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परमपृञ्य सत श्री आङ्ारामजी महाराज 


हज - बाणी 





छ निवेदन % 


परमपूज्य स्वामीजी के अमृत-वचनोँं का पाँचवां संकडन 
भापके सम्मुख प्रस्तुत करते इए अव्यत हष हो रहा है । सहज 
बातचीत म भाध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को स्वामीजी ने एेसी 
सर्ता व आत्मीयता से भक्तों के सम्मुख प्रकट कियाद कि 
तुरन्त हृदयगम्य बन जाते है । 


स्वामीजी की अगरृतवाणी सांसारिक दुःखों से पीड़तिमनुष्य 
को अमृतमय शीतता देती है । उसके हताश्च-निराश् जीवन मे 
नवीन उत्साह का सञ्चार करती है ओर अजुन कौ तरह रास्तर 
फककर दुःखोँ-कटिनाद््यो के सम्मुख घुटने टेके हुए मनुष्य मे 
पुरुषत्वं का सञ्चार कर उसे पुनः अपने शाई वत्‌ शान्ति की प्राप्ति 
के मागे पर भग्रसर कर देती दै 


इस संकलन के पूर्वै के संकलन भी उपट्न्ध हैँ ओर कुर ही 
दिनोंमेमगेके संकटन भी प्रकारित होगे | यदि आप मंगाना 
उचित समञ्चं तो अव्य टल्खिं। आपकी यथायोग्य सेवा करने 
को हम सदैव तत्पर है । 
-निवेदक- 
श्री योग वेदान्त सेवा समिति 











सा्ररमती नदो के पवित्र तट पर एक 
हि सफेद वस्त्रधारी संतके ददोन होते दँ 
हिं निन्दे लोग संत श्री भाशारामजी महाराज 
छव के नामसे पुकारे हैँ | उनके दशान मात्र 
 तसेही हदय मे अलोकरिक शान्ति का अनु- 
_-.. भवदहोताहै भौर भारत के महान्‌ मषिं 


श्री वरिष्ठजी महाराज, संत कबीर, संत गुरुं नानकदेव, श्रौ विवे- 
कानन्द, श्री रामतीर्थ इत्यादि विमूतियों का सहज स्मरण हो 
आता है | 9 

धूज्यश्री! का जन्म १९ अग्रे सन्‌ १९४१ मं सिव प्रान्त 
के वेराणो गाव के सद्भाग्यदराडी नगरसेठ श्रो थाहुमल सौरूमछानी 
क पवित्र गृह म हुमा था। पूम्यश्री' के जन्म मात्र कै 
तुरन्त पडचात्‌ ही कई अङौक्रिक घटनार्णँ घरी मौर कुटुम्ब कौ 
समृद्धि व सुखशान्तिमें भी समृतपूरवै बृद्धि होने ठगी थी । पूज्यश्रौ 
के हावभाव, अन्य क्रियां एवं तेजोमय मुखमण्डल देखकर 
तीन वर्षं की वस्था में ही उनके कुछ्गुर ने भविष्यवाणी कर 





दी थी करि "यह बालक भविष्य मेँ महान्‌ सन्त बनकर कईं रोगों 


को जन्म मरण के कष्टों से हुडाएगा ।' | 
अपनी युवावस्था मेँ ही स्वामीजी ने गृहत्याग कर हिमाख्य 


व आबू कौ गहन गुफाओं एवं नर्मदा के पवित्र तट पर कटिन 
तपस्या कर भात्म-साक्षाक्कार किया मौर भाज उसी पहाड़ों एवं 
घने जङ्घो से प्राप्त की हई अमूल्य आध्यात्मिक अग्रतनिधि 


(खजाना) खे हस्त साबरमती के पवित्र तट पर संसार के तापों 


से तपित-थकित छोगो मेँ बार रहै हैँ । उसी निधि का कुछ अंशा 
आपके सम्मुख प्रस्तुत है । --संकल्नकर्ता 


छ .-- हम किधर जा रहै टै ? 


मह नवाणी-“ 


“यह सदा व्यान रहे कि हर समय सदा शान्त; स्थिर 
मौर आत्मनिष्ठ रहना तुम्हारा सव प्रथम कतेभ्य दै । उपर से ज्ञो 
बाते तुम्हं बाधा भौर विलम्ब इाटने वाटी प्रतीत होती दै, वे वास्तव 
म बुहार आंतरिक शक्ति मौर पवित्रता को बद़ाने वारी है ।" 





ष 





विषयद्वी पृष 

१. जीवन मेँ मौत ओौर मौत मे जीवन चछिपा दै १ 
२. मन को सीख | १५ 
३. भजन २५ 
९, ईवर के मागं पर चलना है तो विघ्नो कौ 

परवाह न करें २६ 
५, श्वर सर्वत्र है, मगर उसे देखनेकौ ख 

चाद्ये ....1 
६. हमे आत्मसाक्षात्कार होगा किं नह ५८ 
७, परमाश्च साधन के छ्यि शरीर स्वस्थ बनाए ६९ 
८. भक्तों के भाव ९० 


॥ - ॥: न क क 
-- बहुत कछ हम जानते टै परतु चदि ससार - सागर से तरना नही 
जानन नो सव त्यथ हो जायगा ! म्बामी ती 











॥ > 
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जीवन मं मौत ओर मौत में जीवने छिपाहै- 


र । 
॥ 
ज्रं 


४-८-७€ 
बुधवार 
दोपहर के ११॥ बजे हैँ । सत्संग मवन मे स्वामीजी के 
रुख से निकठी सहजवाणी का भक्तगण पान कर रहे है ।. 
स्वामीनी - 

इस फानी दुनिया म जो भायाहैवह जायगा हो। जो 
उत्पन्न हुमा है वह छ्य होगा ही, जो पैदा हुभा दहै वह मरेगा 
ही । यह विधि का अकाट्य विधान है । सभी मरते है । एक बार 
सवको मरना ही है पर कते मरना चाहिये यह्‌ कोई नही जानता) 

यह वही जानता है जिसने जोते जी मर कर देख च्या हो। 
सच्चे भ्म जीवन वही जी सकता है निसको जीवन से 
मोह नहीं है ओर सच्चे अथौ मेँ मर वहौ सकता है जिते मौत से 
भय नहीं है । यहविचित्र तथ्य है कि जिसको नीवन से आसक्ति ह 
वह ठीक से जी नही सकता ओर जिसको मौत से भय है वह ठोकं 
से मर नहीं सकता । जीवन में मौत ओौर मोत मेँ नोवन छिपा ह 
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संत हो जानते हैँ । यदि उनकी कृपासे संसारो तुच्छ वस्तुं में 
सत्यबुद्धि करने वाटा हृदय अपने भन्द्र बिराज मान शाश्वत्‌ कों 
देखने वाङा बन जाय तो जीवन का इससे बड़ा महोभाग्य ओर 
क्या हो सकता है ! 
बाह्य विधा नरवर विधा दै । बाह्म विद्या थोथी विद्या 
है बाह विद्या रोटी कमा सकती दै, धन कमा सकतीं 
है, व्यक्ति के थोथे अकार को मजवृत कर सकती दै, बह 
नरको नारायण से दूर ठेजाने काकाम कर सकती 
हे । वह हष दे सकती है ओौर हषं क पीठे शोक का आना 
अनिवायं दै । बह सुख दे सकती दै पर सुख के पीठे दुःख का 
आना अनिवाये है । बह विधा व्यक्ति को ठख-चौरासी के 
चक्कर मे भटका सकती ट, चक्कर से युक्ति नदीं दिश 
सकती । 
ञौर हम सब इसी नवर विधा के पीडे खगे हैँ । इसो में 
विरोषज्ञता प्राप्त करने मेढगे है | कैसे मधिकं से मधिकं भोग 
सामग्री संसार को घोखा देकर भी इक्ट्री करे १ वह नहीं जानता 
कि वह संसार को धोखा नहीं दे रहा है अपने आपको 
धोखा दे रहा दै । इन नसवर चीजों के पीछे दौड़कर अपने 
शादवत को पहचानने का जो सच्चा कत्तव्य ह उसको भूर रहा 
ह । अपने आपको बहुत बुद्धिमान मानता है पर व्ह अपने को 
व्यवहार मेँ एक कृत्ते से भी गया बीता साबित कर रहा है | 
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बाबा काटी कमी वाडे द्वारा रचित "पक्षपात रहित अनुभव- 
प्रकाशः प्रथ मँ भेरव का वाहन एक इवान (कुत्ता) मनुष्य 
को धपनेसे भो निम्न कोटि का सिद्ध करता है। वह कहताहै- 
मुक्षको मनुष्य नोच कहता है परन्तु विचारपूर्वक देस तो 
मनुष्य सुञ्चसे भी नीचदहे। मँ तो नमक हढाछ ह, अपने 
मालिक से द्रोह नहीं करता उसकी सेवा बजाता हू-माल्कि का वफा 
दार रह, भल्पनिद्रावाढा हँ । जो खूखा सूखा मिल्ताहै उप्ी को 
खाकर सन्तोष कर छेता हं ओर कभीकोईं शिकायत नहीं करता 
समय अनुसार रत्रीभोग करता हँ । मेँ भर्हुकार भी नहीं करता 
हँ मौर मान अपमान मेँ सम रहता ह इस के विपरीत मनुष्य 
देहाभिमानी, अतिकामी, क्रोधी, छोभी, अकारी, द्रोही, कपटो, 
इर्ष्याटु, अन्यायकारी, असहनशील मौर अधीर है । इसलिये जाति 
से मुञ्चे नीच या दुष्ट नही कटे, मेरे गुण देखं ओौर नीच उसे 
कहना चाहिये जिसमे इस प्रकार के नीच गुण हो । 

इसी प्रकार शीतडा देवी का वाहन (गधा) भी कहता दै 
किं मनुष्य की कितनी सहायता करतां? इधर उधर से 


| सुखा चरं कर अपना पेट भर्तार, मेरे पर खूब कठोर 


मनुष्य का शासनदहै, मे बहुत सहन करता हषर भी कभी 
दिकायत नहीं करता । 

ओर मनुष्य ! मनुष्य जिन्दगी भर काम्य वस्तु इक्र करता 
रहता है, फिर भी उसकी भावद्यकतार्णे कभी पूरी नदी होती । 
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उप्ते कभी सन्तोष नहीं होता । उसकी शिकायत, उसकी यह मिरे 
वह्‌ मिे' की फरियाद कभी पूरी नही होती 

संत कहते है -दे मनुष्य ! तू शाहों का शाह है । तृक्यों 
अपने आपको दीन बना रहा है! बस्त, अपनी फारियाद छोड़ दे, 
सपनी यह 'चाह' छोड दे । इसी ने तुके दीन बना रखा है । तु 
तो स्वयै शाहों का शाह है। तु स्वये ही काका मिरकर अपने ॐो 
भतीजा मान रहा है । बस्त, एकं बार अपनी चाह मिटा कर तोः 
देख ¦! तू खुद ही कह उठेगा -- 

हम खुदाये गर न होता दिल मे को पदा । 

ख्वाहिशा्तो ने हमारी हमको बन्दा कर दिया । 

संत तो रास्ता बताते हैँ । हम मूढ जते है कि यह महान्‌ 
जीवन हमको उपस परमात्मा हे प्रम करने के ल्यि, उससे एक होने 
के ल्य मिटा है। संत भथवा गुरु रेते जिन्दा दिं कोर्रेढते 8 
जो माच्िक ढी तड़फ में बेचैन हो सके, जो मालिक के बिना रह नहीं 
सके | वे तो उन्हं माकि से मिलनेके ल्य रेसे जिन्दा दिष्टोंको 
गुरु मंत्र ङ्पी टेीफोन का नम्बर दे देते, फिर तो केव इायटः 
घुमाने को जरुरत रहती है । डायल घुमाने का, मंत्र जपने का ढंग 


तक वे बतादेते हैँ | इस प्रकार वेतो भपने माच्किसे तार 


मिवा देते है । उनकौतरफ से कोई दील नही है । डाय घुमाने 
वे ही दी कर जाते हैँ । इायछ घुमान वाले ही नहीं मिलते । 
मिते है तो पूरी जिज्ञासता भौर फुतीं वाछे नहीं मिलते । दीक 
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अपनी ` तरफ से होती है ओर दोष यह देतेहैकरिया तो ठान 
खराब है या टेष्ठीफोन या ओौर कुछ नही तो शायद नम्बर ही 
गलत होमा । 
जहां नम्बर पर संशय हुभा वहीं समञ्ञो हमारी गाड़ी र्कः 
गईं । जामे बढ़ने का रास्ता रुक गया ओर पतन वलि रास्ते का 
दवार खुर गेया । 
“संशयात्मा विनश्यति' ( गीता) | 
एक तो यह रास्ता ही बड़ा पतला, बीहड़, दखूह जहा पग 
पग पर श्रद्धा डिगाने वे मर्ते है फिर हममे गुरु के प्रति अश्रद्धा 
हूर कि समञ्ञो जगे का रास्ता बन्द हो गया | 
श्रीकृष्ण मजुन से कहते है 
श्रद्धाँ स्छमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्धियः ॥ 
त्रानं छञ्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 
(अध्याय-४) 
हे अजुन ! जितेन्द्रिय तत्पर हुभा, श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान 
को प्राप्त होतादै, ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवसप्रातिरूप 
| रान्ति को्राप्तहो नाता है।' 
स्वामी विवेकानन्द अपने गुरुभाई को एक पत्र मेँ छिखते है - 
हे............ ध्यान रहे किसी भी प्रकार, किसी भी परिस्थितिर्मे 
भपने गुरु के प्रति श्चद्धा न षटे । यदि गुरुके प्रति भपनी श्रद्वा 
घटी तो समज्चो वहीं तुम्हारा पतन हो गया । 
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संत तो बादट है । वे तो ह्रं जगह बरसते है । जहा मद- 


भूमि है, पथरोटी भूमि है वहां भी शीर जहां उर्वर मूमि है वहाँ 


भी । हम यदि महभूमि बने रहे तो छाम नहीं उटां पाणे । उस- 
ल्य उवर भूमि बन जावे । व 


संत कहते है-- 
कोई पीते प्याह प्रेम कातो देवां मर भरभर 
पीके करेगा सुश्षियां नहीं तो दृढे द्र दर दर । 
संत रास्ता बताते हैँ । हम रास्ता देख भौर चङ पड | 
नहीं करं । नीदमें न पड़े रहं क्योकि- ८ 
नीद कहे मेँ जम की मासी, 
एक हाथ खड्ग दृसरे हाथ फांसी । 
यदि गफल्त मे रहे तो हम जहाँ पचना है वहां नही पंच 
पाएगे, जो रक्षय हे उसको नही हासिल कर पाएंगे भौर संसार 


कौ रगौनियो मेहीखो जाएंगे | फिर यमका डंडा हम पर लागू ` 
हो जाएगा । जसे धोबी कपडे को घुमा घुमाकर पत्थर पर परकता ` 


वैसे यम काडंडा हमको धुनेगा । 
अव न समञ्च, समञ्चेगा तभी 
जब मार पडे उधड़े चमडी ।' 


इसञ्यि समय रहते चेत ! संत के प्रति, अपने सदगुरु के ` 
प्रति मनन्य श्रद्धा जगाकर, गन्तव्य स्थान को पहचान कर, देर ` 
न कर चछ पड़ | देरन कर्‌, प्रमाद न कर | अन्यथा विचार 


विचारं मे यह जिन्दगी योंही परी हो जायगी | 
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मक्सदे जिन्दमीन खोयूंदही उस्र गुजारकर, 

अक्छ को होश्च से जगा, होश्च को होशियार कर । 

मरना दहै तो किसी की यादमें मर, अपने प्यारे को पाकर 
मरं । नरवर के पीछे क्या मरना ! नो सदा रहै उसे पाकर मरं। 
मकान भी रहे, दुकान भी रहे, गीचे मो रहै, गप्पौ दोस्त भौ 
रहं ओर यार भी-वह्‌ प्यारा भ) मिडे; यह्‌ नहीं हो सकता । रोरी 
की चिन्ता भी करते रदे, रोगों के कहने को चिन्ता मो करते रहं 
सौर मालक से मिलना भी हो जाय ! अहः ! घन्य है एषी बुद्धि 
यर ! बीज मिटेभी नहीं ओर पेड़ बनना चाहता है ! ते ओर बाती 
भी बची रहै ओर प्रकाश भी मि नाय ! नहीं! यह नहीहो 
सकता । दोनों बाते एक साथ नहीं हो सकती । 

अरे, वह उसे मिला है जिन्होने अपने शीश की परवाह न कौ) 
अपने मान-जपमान की परवाह न कौ श्नीर्‌ चल पडे । वही उस 
प्यारेके प्रेम का पान कर सका है। 

श्रेम सुराही सो पीये जो सीस दक्षिणा देत 

लोभी सीस नदे सके नामत्रेमका रेत ।' 

अपने घर, अपने धैभव, अपने यश्च, भपनी महत्वाकाक्षाए सब 
पर द्रूक्टर घूम जाने दो, तभो वह ्रूता है, तभो उसका मधुर 
सुसान भरा चेहरा सामने आता है, तम वह उसे अपनाता है । 
उससे प्रेम करने के छिए सबको रेसा ही करना पड़ा है । जिन्होने 
उसे पाया है, जिन्न उसते प्रेम किया है- उन्न समस्त संसार 
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यहो कहते है वस, ठक की शादी करा देता फिर म रता तो 


जच्छा रहता । कोई कहता है पौत्र का मह देख छेता तो शांति 


से मरता, ये ठडके-ये बहुरे मेरे जाने के बाद आपस मेँ ठ्डेगी | 
पता नही क्या क्या चिन्ता करते हुए निराशञ-मन छोग इस दुनियां 
को छोड जाते हैँ | मौत भाती है वह किसी की नही सुनती । 
वह अपना काम परा करती दै । 

४ तो सारे काम पूरे किसी के नही हुए । ओर बुदपि मे भक्ति 
करगे ! जव किसी कामके न रहेगे तब भक्ति करेगे १जब किसो 
काम के नहो रहोगे तव भजन करने के काम के भी नहीं रहोगे । 
ओर ईर्वर इतना सस्ता नही है, इतना वह निकम्मा नही है कि 
निक्ृम्मे छोगो को मिषेगा । 

इद होने पर भक्ति करने की क्यो सोचते हो ? वृद्ध होने 
पर्‌ मेज दिये जाओगे बृद्ध-माश्रम मे; वहाँ भी भक्ति नहीं होती, 
धर कौ चिन्ता होती दै, डक के दु््यवहार ठडकों की पत्नी को 
अवहेखना कौ च्चा व रिकायत करते है । वहा भी मोह व क्रोध 
पीछा नहीं छोडते । 

भगवान कौ भक्ति करना को$ एेसी वैसीं चीन नही, 
कोई बच्चों का खेर नहीं है ! भक्ति करना कायरों का काम नहीं 
डे, यूर वोरोंका कामहै । 

कामी कोधी लाची, इनसे भक्ति न होय, 

भक्ति करे कोड घ्रूरमा, जाति वरण कुर खोय । 
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निय बनो । दुर्मढता को अपने जीवन मेँ स्थान मत दो। 
जो डरता है उपे दुनियाँ डराती है । यह बात तो राछिया(कुत्ता) 
भौ जानताद्ै। वह भीजो डरता दै उसी के पठे भागता दै, 


। उसी को भगाताहै | कभी हाथो को मगते कृत्तो को देखा दै ए 


दुःख भीजो दुःखी होते है उन्ही के पीठे पड़ते है । इसव्यि दुःखो 
ते षवराने की आवर्यकृता नही है । वे तो आए हँ अतः चे 


। जाएगे। आज नदीं तो क जाएंगे । उनको जाना ही पड्गा 1 


तुम हकार भर कर कहो-दुःख मेरा क्या बिगाड़ सकते मतो 
इस देह व्यवहार से उपर साक्षी चैतन्य सत्ता । मेँ सवका टा 
हं । कान अच्छा राब्द सुनना चाहते है, नासिका सुगंष चाहती । 
जीम हल्वाई की दुकान ददती है इन्दोनि सुने बहुत भटकाया है 
पर अब र्ँ इनके कहने मेँ नही चछ्ने वाछा । अब ये मनमानी 
नहीं कर सकते । इस प्रकार अपने विवेक को जगाभो । संसारके 
मिथ्यापन को जानो । संसार मँ रहो, व्यवहार करो पर निरे 
होकर, जछ मेँ कमख्वत्‌ । जीर फिर-- 

“गुवाव बनकर महक, तक्षको जमाना जाने" 

स मिथ्या संसार से मोह मत करो । नश्वर शरीर मं रह- 
कर इसका उपयोग कर॒ अपने शाश्वत आत्म-स्वरूप को जान 
ठो ! यह शरीर अपने आप मरे इससे पूव ही मरना सीख छो- 

मरो मरो सबको कटे पर मरना न जाने कोय, 

एक वार रसा मरो कि फिर मरना न होय । 


१६ 


-------~ वनी 


सकता ह । जेसे पानी कौ ठहर पानी के बिना नही रह सकती कितु 
ना हरों 2 रह सकता है । मब जँ तेरे को साक्षी भाव 
+ तो अरि समय परिवतेनशीट 
क ५८ त ४ थरदहै, हर समय परिवर्तनं 
यदि आपको छगता है कि मन भपने ब्त में नहीं आता तो 
उसको दिशा बद दो । संसार के विषयों से मोडकर उसे ईरवर 
चिन्तन मेल्गादो। पानी को भी यदि निर्॑त्रित नहीं करे तो 
वह खेती व गाव के गौव उजाड़ देता है। यदि उसे नियन्त्रित 
करे, उसकी नहरे निकाल कर सिचाई करे तो हरे हेरे वेत ठ्ह- 
ठ्हा उट भौर गों मे समृद्धि फैल जाय । तैत हो मन को यदि 
मनमानी न करने देकर उसे परमात्म चिन्तन ठ्गा दिया जाय 
तो थ मन जो हमे विनाशकीञरसछे जा रहा था हमको पर- 
४ भूः ले जाकर हमको परम शान्तिका पद दिला 
साधक को भपना देहध्यास मुटाकर आत्म भाव का चितन 
करना चाहिये । यदि सिर मेँ ददं हुभातो दर्द॑सिरमेंहोरहा 
है सुशषमे नही , मै उसे जान रहा हँ । मख मे हुभा, हाथमे 
हुभा तो मेरी मख वमेरे हाथमेददेहो रेह 4 मे नहीं 
मतो जानरहा र । हकीकत मेमेरेमे दर्शृहो ही कैसे सता है । 
कर्योफरं जानने वाखा सदेव प्रथक्‌ होता है । इञ्जत वेदज्जत = 
अपमान, सुख-दुःख, रोग-तन्दुरुस्ती, जरा-मरण आदि मेरे म होता 
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। ही नही । यह सव रोर मे होतादहै। यह सब शरीर के धर्म हैँ | 


नै शरीर नही ह । में तो शरीर क) हर क्रिया को जानने वाङा 
ह । रे नादान मन! तु ही सपनी कल्पना करके शरीर के साथ 
एक होकर सुख-दुःख आदि अपने मे मानल्तादे ओर मैभी 
मुखता से तेरे साथ एक्रात्मता कर छेता है । छेकिन अव्रमें तेरे 
दत से (धोखे) को समश्च गय। है । अव मै लाढुक्चभ्कड्‌ क) 
तरह तेरे घोषे में नही आञगा । 
एक गुरु था ट बु्षक्करड़ । उतने अपने चेटे कौ भण्डारा 
कृरने के लि कहा । चैने मण्डारे की व्यवस्था को। सारे 
शहर को निमन्त्रण दिया । उसने बड़े कुरार रसोदये बुख्वाकर 
रात क्रो भी काफी देर तक जागक्रर्‌ खुब पकवान तैयार करवापए । 
चावल, खोर पूङो, मालपुए, नुक्ती आदि कै बड़े बड़े देर एक 
गोदाम मे छ्गवा दिये ओर गोदाम बन्द करके चेटा अपने कमरे 
ते आकर सो गया । गोदाम का दरवाजा बन्द करते समय बेख- 
बरी से उमम एक कृत्ता रह गया । सुबह तो होगा सो होगा, 
कत्ते ने रात को ही मण्डारा जरु कर दिया । खत खीर-पूडी व 
अन्य माल-मटीदा उस्ने खाया, परन्तु बहुत दिन सेमिडाथा 
इर्ये अपने को रोक नह सकरा ञौर अत्यधिक खा गया । 
द्रवाजा बन्द होने से वह बाहर भी निकट नही सका ओर घबरा- 
कर अन्दर ह) दोड़-भाग करने लगा । उसी दौड़ भाग से ओरे 
ग्‌ 
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पति का पत्नी पे प्रेम, माता-पिताका पुत्र से प्रेम, | । 
का त्रम, भाई-भाई काप्रेम यह सब सांसारिक प्रेम स्वा्थका 
प्रेम होता है| जनता नेता से भपनी सहु।ख्यतोँं क लिय 
प्रेम जताती दहै । नेता अपने अपने वोट कै लिये जनता से प्रेम 
करता है । पति भपने सुख के छ्ए पत्नोते प्रेम करता है तो पत्नीः 
भो अपने सुख व निर्वाह केलिए पतिसेप्रेम करतीदहे। ये सव | 
तरेम एकं सीमित दायरे मे बन्धे है, परन्तु गुरु-शिष्य का प्रेम एसा ` 
प्रम नहीं है । यह प्रेम शिष्य को बंधनके सारे सांसारिक दायरों 
से पारहोने मँ मदद करताहै। गुरु शिष्य को आत्मिक द््टिसे 
देखते हैं । उनको शिष्य से कोई खाथे नहीं होताद्ै। वे शिष्यके 
सारे दुःखों का मूढ उस के अज्ञान पर कुठाराघात करके उसे परम 
पद में स्थित कर देते हैँ । शिष्य कहता है- 

(सत्र मेरा श्रमा करे श्रब्द की चोट, 

मारे गोखा प्रेम का, हरे भरम की कोट ।' 

मेरे सदगुर्‌ बड़ द्ुरवीर हैँ । वे प्रेममय शब्द ख्पो ग्रेट 
फेककर चोट करते हैँ ओर अज्ञान का कोट उस गे से तहस 
नहस कर डलक्ते ह । श्रमहर जानेसे रिष्य को अपने स्वरूप 
का ज्ञान दहो जातादै। 

जगत मे सवके जीवन मँ दुःखभरे प्रसङ्ग भाते है । उनसे खिन 
नहीं होना चाहिए | वे संसार का अपसारपना दिखाने के च्यि ॥ 
साते है । हमारे कई काम सफल नहीं होते तो हम दुःख होता 1 


श्ना २९१ 


| [4 ¢ 
| डे । यह असफलता हरमे यह बतत क्रि ११ सफठ्ता इधर 


विषयों को प्राप्ति मर नहँ है, अपने स्वरूप मँ है| बाहर मत दौड़ो | 
अपने स्वरूप की ओर बदरो । उसी मे सच्चा सुख है | दुःख हमं 
इसौ वात की प्रतीति कराने के ल्यि आतिदहै। संसारं सबसे 
व्यवहार करो मगर यह्‌ समञ्चकर करो कि सव चदा चटी का 
मेदा है, स्र सपना है । स्वप्नवत्‌ सब बत जाने वाटा ह । संसार 
मे कुछ भी स्थिर नहीं हे | सुखदुःख आएगा ओर भ 
मान-अपमान की चोट प्डेगी ओर भिटेगी | यह सत्र दह 4 
मन.बुद्धि से संबध रखते है, उन्दी के धर्म है । मुञ्चे उतसे क्या! 
ओँ तो अपने स्वप मे रहगा । । 
साधक अपने मन को समक्ा्प-हे मन! तु हर हाट मं 
मस्त रह । तु अनुक परिस्थिति से राजं) ओर परतिक्ठ परिस्थिति 
सेदुःखी क्यों होता है १ प्रतिकूढ परिस्थिति मेँ मी खुशरह तु 
अपनी-अपनी हयी चछाना चाहता दै । तृ दूसरोकी नहीं मानता 
तो दूसरों को अपनी इच्छा मनवाने कौ हठ क्यों करता है ? वह 
ट दहीतेरे दुःख का कारण है । यह चाहिये अर वह चादिये, 
ठेस! मि तो ठीक मौर रेसा नदीं मिका तो ठीक नही, एेसा 
इढ करके तु अपने आपको क्यो जानवृञ्च कर दुःखी करता हे १ 
जो मि्ा है वह ठीक ही मिादहै, उसीमं राजी रह । 
राजी ई जिसमें तेरी रजा दैः 
हमारी न भारज्‌ दै न जुस्तज्‌ । 
डे मन! बस, तु एेस्ाबनजा। 
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न्न == = 
यह शर॑र भे नहीदं । मै तो भसंग मात्मा हं । रीर तो 
मेरा उपकरण मात्रहै। मेरा शरीर कही भौ हो) क्रिप्ती भीः 
भवस्था मे हो, परन्तु मै अपने सद्प में रहं । सदं गमां शरीर 
को टगती है, सुखदुःख मनको होता है; मै इन ससे परे हं एेसा 
चिन्तन हर समय हम करते रदे । हमे फुरवत मिलेगी तो भगवान 
का भजन करेगे एेसा नहीं । इधर उधर समथाभाई, गेढाभ।: क) 
गप्पे सुनने मतो हम घें गुजार देते है, परन्तु जिस रास्ते 
पर चलने से सच्ची शान्ति भिठ्ती है उस तरफ हम ध्यान नहीं 
देते । धर्मं केव वर्ति करने की वस्तु नही है । धर्म जपते 
जीवन मं, व्यवहार मेँ उतारने ॐ व्यि 8 । हमं पूरौ गीतायाददहो 
मगर उसके भनुसार हमारा व्यबह।र नही हो तो सव व्य ‰ । 
कोई रास्नां का कितना ही बड़ा पण्डित हो मगर गाल्लों के 
मम के अनुसार उसक्रा जवन दृटा हुभा नहौहो तो वह भे 
हौ कितनो हौ विदधता से अपनी बात ठोगों के कम्भुख रखे, उस 
का भधिके प्रभाव नहीं पड़ेगा छोगों पर । छोग उसकी बात सुन- 
केर उत्को विद्ता कौ प्रस्ता भौ) कर दैगे मगर अपने जीवन मे 
उसको बात छोग उतार पाएगे, यह्‌ कहना कडिन ह । जवकरि सच्चे 
महा पुरुष जो अनुभूति सम्पन्न हो, जिन्होने परम तत्व का भनु- 
भव क्रिया हुजा है रेपे महापुरुष यदि द्ररी-फूटी भाषा मे भौ 
अपनी बात कहते हैँ तो छोग तुरन्त मान जाते है । छोग॒ उनके 
सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैँ । उनकी बात काठोगों ॐ हृदयः 
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तद्र प्रभाव पड़ जातादै, क्याफरिं वड वाति महपुरुष को अनुमूति 


से ओत प्रोत होती है। 

ठेते तज्ञ मह पुरूष की हम शएण दढ गे, तमी हम अपना मनुष्य 
जन्म॒ साथक कर पाणे | दम धन्धा कर्ता जानते दह, दुकान 
चाना जानते है, कोटौ मे वङ्गीढ बनकर शूठ को सच ओ सच 
को चठ सिद्ध करना जानते ईँ, हम वदे बडे जदो द्वारा पानी षर 
चलना ओर भाक मे उड़ना जानते है, बहुत कुड हम 4 
है परन्तु यदि संसार सागर क्षे तरना नहीं जानते क सथ र 
हो जायगा । हम रुकरङूर अपनी स्थिति पर्‌ एकवारं वच न 
कि हम क्रिधर जा रहे ?एेसानहोकिं हम । म॑ | 
ही चे जायं ओर बिन। मन्ज्ञि प्राप्त कि ही + न 
जीवन खोद | हम अपने मन को समञ्च ङि हे मन ^ ध 
तो वह तेरा आनन्दमय अत्मस्षूप ३ चश तरफ ती तु १, 
नहीं देहा ओर संपार की असार वस्तुभं मं ख दढ रहा # 
तेरी संसार से भासक्ति छुग्ती नहीं । तु है तो श्ंशाह) राजां 
का राजा ओर असार संसार के तुच्छ विषयों म अज्ञान के कारण 
भासक्ति करके दीन-हीन बना हुमा है । तुन्ञे इतने समय से समश्ना 
रहा हँ फिर भी तुक्चमं अपने आत्मदेव को पाने के ठ्य इन्तजारी- 
 वेकरारी पैदा न्ख हृ? संपार की तुच्छ चीजोंके खयि) घन के 
ठ्यि, यशाके ल्यि, सत्ताके ल्थितोतू कितना वेचेन रहता है 
। ओर अपने वास्तविक स्वप को जानने के ल्यि, अपने प्यारे के 






जिसके छिये वास्तव मँ वेचन होना चाहिये उसके द्यि बेचैन 1 


नहीं होता ! यह कैसी छञ्जाजनक्र बात है ! दो रोरी कम मिरे 
यादो षे नीद कम मितो उसके चयि तु तड़फतादै पर जो 


प्यारा है, सदेव तुम्हारा है- स्वयं आनन्दका मण्डार है उसके व्यि 
तू अपने अन्दर तड़फ पैदा नहीं करता ? जो भौर बातों चिन्ता | 


करता है वह मूढ है । जो भालदेव को पाने की चिन्ता करता 


वही समञ्जदार है, वही धीर दै, वीर है । अतः है मन! भवतू बाकी | 


सब क्षणक सुख देनेवाढे आकरषणो' की तरफ ध्यान न देकर अपने 
आत्म-स्वकूप मं स्थिते होने का प्रयास कर । इमी मेँ तेरी समञ्ञ- 
दारी दै, तेरी धीरता ओर वीरतादै। 

इस प्रकार साधक मात्म चिन्तन करता हमा अपने साधना 
मागे मं भागेर तो वह शीघ्र अपने टक््य पर पहुंच जाएगा । ` 
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केही विध तोही समज्ञाना, रे मन, 
केटी विध तोही समञ्ञाना । 
शास्त्र कहत नित्य, स्मृति कहत नित्य धम कहत पुराना; 
चारो वेद पुकारे जाङु, ता पद क्यु बिसराना! 
यत 
नाम रूप दृश्य नाशषवंतदै, यां मे सारक्या जाना 
सच्चिदानन्द मं ठरिये नित्य, मिथ्या भास तजी नाना । 
त सन 
रागद्वेष निन्दा अरु स्तुति, मान ओर अपमाना; 
इन सबको जो समकर जानो, सब तुम तच्च पिदछाना । 
२ अत, „=> 
वेद्‌ वाक्य गुरुवाक्य वचन मे, अनुभव आप॒ मिलानाः 
सहज समाधि लागी नानक मिट गया जाना । 
2 
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ईेदवरके मार्गं पर चलना हतो विध्नांको 
परवाह नहीं करे- 
८-८-७8§ . 
रविवार 
दोपहर के सादरे ग्यारह वजे है। सत्संग भवन मे जिज्ञासु 
भक्त स्वामोजी के मधुर वचनागृत का पान कर रहै है । 
स्वामोजी- 
जगत में सदियों से भटकता मनुष्य जव तक नगत को सत्य 
मान कर चटेगा त्र तकृ वह अशान्त ही रहेगा । जब तक वहू 
जगत क स्तुभो मे, घटनाओं मेँ सत्यबुद्धि रखेग।, उनके मिथ्यात्व 
को नही सभञ्चेगा, क्या सत्य है क्या असत्य है इश्ञा तास्विक बुद्धि 
से विचार नहीं करेगा तव तक वह सुखदुःख रूपौ जगञ्जाछ में 
भटकता रहेगा । उसके दुःखों का कभी अन्त नहीं भायगा । जब 
तक उक वुद्धि जल कौ तरगों व बुदबुदों को प्रथक्‌ समञ्जन की 
रहेगी, उनके नाम-रूप को ही सत्य मानने कौ रहैगो तव तक 
वह समुद्र के पानी को नहीं जान सकेगा । जब तक षडे के नाम 
वरूपमंही दृष्टि रहेगी तव तक उसे षडे क) रग-रग में व्याप्त 
मिद्ध नजर नहीं मायगौ । जव तक स्वरणं के गहनो के नाम रूप 
को वह सत्य मानेगा तज तक “यह सब तो वस्तुतः सवर्ण है, यह 
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कहने तो नाम ओर ष्पे, जो मिथ्या है, इसका ज्ञान उसे नहीं 
होगा । 
बाजीगर को बाजी सब देखते है, बाजीगर को देखने की 
तरफ किस का ध्यान नहीं जाता । बाज्ञी तो खत्म हो जाती है । 
नाजी शुरू करने से परवै भी वाज्ञीगर था, बाजी चेर रही होती 
हे तब भी बाजीगर दै, बाजी खत्महो ज्ञायगी तब भी बाज्ञीगर 
देगा । वाजीगर से ही बाज्ञी च्छरहीदहै, वह नहींदहो तो बाजी 
नही 2, बाजी का अस्तित्व ही नहीं । वैसे ही मनुष्य के भात्म- 
स्वरुपसे ही यह सच संसारे । यह उसी क) निर्मिति है, उस 
जपने आत्मस्वखूप को वह भृटा बैठा है ओर अपने हीद्वारा निर्मित 
(स्वप्न का निर्माण करने वाटे स्वयं स्वप्नदृष्टा कौ तरह) इस संसार 
हैको वास्तविक मानकर उसमे भटक रहा है । अपने आत्मस्वरूप 
को जानने का प्रयास न केरके इस भपने ही द्वारा निमित माया 
{मय संसार मेँ सुख द्रढने का असफट प्रयास कर रहा है । जव 
{तक मिथ्याको सत्य जानने का भ्रम वह अपने में से नहीं निका- 
{र्गा तव तक वह एुखके छ्यि कितना द्वी भटके, कितने ही प्रयास 
करे, तब तक्र वर्षो निकट जाय-सदियाँ बीत जाय उसे घुख नहीं 
¶ मिट सकता, उसे दान्ति नहीं मिट सकती, वह भरन्त हौ बना 
रहेगा । 
मन में जती वासनार्पँ होती है-जसी मान्यतारपै होतो है, जैसे 
संस्कार होते है, जपती भावना होती है वैसा दही संसार नजर भाता 
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वह हरम मित्र नजर आतादै ओर बुरा भाव है तो वहो व्यक्ति 
रा नजर भाता है । व्यक्ति वही ह, हमारे भाव एवं संस्कार उसमे 
उान्रु-मित्र बुद्धि करादेतेहै। 


छोग सन्तो के पास कुछ न कुछ अपने स्वाथे लेकर जाते 


है | कुछ दिन तक श्रद्धापूवैक नाते रहते है । संत ईखवरी पैगाम 
देते ह । वे क्षुद्र, नरवर वस्तुं नही, शारवत्‌ अमर तत्व का ज्ञान 


कराना चाहते है । वे उसे क्षणिक सुख नहीं, एेसा सुख जो कमी ` 


खमन हो देना चाहते है, खु हस्त बाटना चाहते हैँ इसोख्यि 
थोडा विम्ब करते हैँ । अमूल्य घन के लिये विम्ब होना स्वाभा- 


विक्र हहे छेकिन छोग उनकी इस सदिच्छा को-भपने प्रति उनको 


अपार कृपा को नहीं समञ्च पाते । अल्पमति $ कारण वे अपना 
वास्तविक छाम नहीं समञ्च पाते | उनक) मूढता उन्द दूर्‌ टे जाती 


ह | उनका क्षुद्र स्वाथे, उनकी क्षुद्र वासना नब पूरी नही होती तो ` 


वे अपना धीरज खो तरैठते है, उनकी श्रद्वा ट्ट जाती है । फिर 
कुछ समय पूरवे जिन संत के पैरो मेँ अपना माथा घ्खुकातिरहेहैं 
उन्हीं के ऊपर कीचड़ उकछाछ्ते नहीं चकते । 

यह्‌ उनका दोष नहीं है । यह निदा उनके मन मँ बैठा उनका 


कद्र स्वाथे, उनकी अपण वासना करवाती है । जीव है तो रिव | 
"पर उसकी वासना उसे दैत्य बना देतोदहै। वह वासना संत 
-असंत कुछ नीं देखतो ओर क्रिसो को भी निन्दा करनेको 


-मनुप्य को बाध्य कर देती है । 
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है। एक ही व्यक्तिटै, परन्तु उस्तके प्रति यदि अच्छा भावहै तो | 


वशि्रज) महाराज कहते हँ-हे रामजी } जब नै मागे से 
गुज्ञरता ह तो मूख छोग मेरे व्यि क्या क्या कहते है, वह सब 
नन ज्ञान 8, परन्तु मेशादयलु स्वभाव है इष कारण मै उन्दं कुछ 
नहीं कहता । 
बडे च्डेस्न्तोंको मो छोगों ने निन्दा किये बिना नहो छोड़ा 
लोगों ने कब।र की निन्दा की, महाभ्रयु चैतन्य की निन्दा की, गुरु- 
नानक की निन्दा की | दुजनें का स्वभाव होता है दूसरो म॑ दोष 
द्॑नका । मगर संत कौ निदा बहुत बड़ा पाप है । नानक साहकः 
व्‌हते ह | 
सन्त का निदक महा हत्यारा 
सन्त का निदक परमेश्वर मारा 
सन्त के निदक की पुजे न आस 
सेत का निदक सदा निराश 
( सुखमनी ) 
कुछ छोग संतों कौ भज्ञानवश बड़ी निन्दा करते है परन्तु 
सन्त उनके प्रति कभी मन मेँ दुर्भाव नहीं छते । वे सबको क्षमा 
कुरते & बौर हाथी की चाढ चरते रहते है-- 
“` श्ाथी चास्या बाजार में त्ता भूसे हजार 
साधुन को दुभौव नही, जब निन्दे संसार 
सन्त को पता नहीं रहत। हो किं हमारी निन्दा हो रही है, 
रेसी बात नही है। वे सब जानते ह मगर वे उनके दोष नहीं 
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गुण कौ तरफ देखते है ¦ येन केन प्रकरेण उसका भला ह 
एसा ही सन्त करते हैँ । संतं का स्वभाव बर्फ की तरह शीतं 
होतः है । जेप वफ कहौ भ) रखो ठंडक हृ) देत) हैवेतेहो संत 
कही भी हो वे शौतल्ता हो देते हैँ । उनो देख इ सञ्जनोौ 
के हदय मँ एक अछौक्रिक रान्ति छा जातो ह | 

कहते है एक बार श्री रामकृष्ण परमर्हष के पास बदिय 
मौजरी एवं ्चादी से जड़ी एक छी पण्डितज) ने देखी । उन 
मन मँ यह माव आय ङिदेखो, ये संतङ्कै फिर भो इनको रेष 
बद्या चीजों मँ लगाव है । परमहं उनका यद भव ताइ गर ॥ 
वे उसे भी बदिया जूतियां ओर छडी की ओर इशारा करतौ 
इए बोटे-'अब्र तोये दूरी नई प्रयोग में छागे" | 

( सुनकर लोग र्हेस पडते है|) 

सभीलोगोँंको खुश नहो जरिया जा सक्ता । मनुष्य कति 
स्वभावहीहे दूप्रों में दोष देखने का। 

तो छोगोँ को खुश करना बडा मुरकिठ है । लोगो के कनी 
से क्या सन्त खानान खवेंया कपड़े नदी पड़ने 2 बप्रारन्ध वेणी 
से ज्ञानी महापुरुषों को भी ठेना देन, व्यव्हार कना १इत। है । 
वे यह सव नही चाहते । यह पसव कति हुए भा उनो इन 
मोह नही होता । वे तो अपने अल नङ पँ मस्त होते है । ब्य 
व्यवहार-का मं उनमें हमें छोक्किकत। नजर भाती हे, परन्तु 
अन्दर से उनको इनमे कोई वप नहींहोता । अन्दरसेतोवै 
अपने आत्मानन्द मे मग्र रहते हैँ । 
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जव सन्त महापुरुष अपनी निन्दा की परवाह नहीं करते तो 
ईरवर के रास्ते पर चलने से यदि साधकृ कौ निन्दा होतीदडैतो 
वह क्यों परवाह करें १ एक शराबी शराब पीने समय न तो अपने 
कुडुम्बियो कौ परवाह करता है ओर नही अपी पजञेसौ को | 
ओर हम तो भगवद्-रस रूपी असी शराव पते । छोग 
सिनेमा जते है तव भौ दृ्तरो के कने कौ परवाह नही करते 
भोर हम सत्संग मेंजते है तो परवाह करगेक्या ? लोग जो 
कुछ भी करेगे अपनी सीमित मन बुद्धि ही तो कगे ! अज्ञानी 
को वाणीम सार दही क्याहै १अज्ञानोके संगसे ज्ञान ही हाथ 
ट्गेगा । विरोध तो होता हीह मगर उसमें जो भडिग रह जाता 
है वह आगे बह जाता है मौर अपनी मजि पाछेता | 

संसारो सिखा कर भो क्या सिखाएगा १ वह॒ संमार्‌ का 
बन्धन ही तो पक्का करेगा { बन्धनो से हुडा तो नही सकता न? 
जिस क्रम मेँदादा फिटये, उपो मेँ पिता फिट हृष, उसी प्रेम मे 
पुत्र फिट हो जाता ओग वपरेम अगेसेभगे बच्चों को, 
पुत्रपौत्रौ को फिट होनेके ट्ष मिलती जाती है । हर पिता 
अपने पुत्र को वह फेम पकड़ा देता । पुत्र उसे पकड़ने से पूवं 
विचार नहीं करता ओर फन के वाद निकल नही पाता, ओर 
अन्तम उसी फेम को अपने पुत्र को फसनेके छिए विरासत मे 
दे जातादहै। 

एक प्रामीण धरां मँ रचचरर-मर् कौ आवाज करने 
वाके जूते ओर माथे पर पगङ्धी बान्धे एक जंग से गुजर 
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रहा था । जगल मे कीं से एक री आया गौर उसने उतत पर ` 


हमछा कर दिया । ग्रामीण जरा हिम्मत वाढा था । उसने री 
कै पजे जपने दायो से पकड़ व्यि भौर गुत्थम-गुत्था श्रु हो 
गई । इस हाथापाई मेँ उसके सिर्‌ की पगड़ी खु गई ओर उसमे 
वधे रोकड रुपये खनननऽ5 की आवाज करते हुए जमीन पर 
बिखर गए । अब्र स्थिति उपक्र यह हो गई कि रीछको छोडइता 
है तो बह खाता है । इस आफत से कते पार पाया जाय ? इधर- 
उधर इष्टि धुमाई तो एक व्यक्ति नज आया क्रिसो खेत पे काम 
करता हुभा । उसने उसे जावाज द) ओर युक्ति करके उसे कहा 


कि इन सपयां को मत उठाना । ये तो मैने रीछ से निङ्ल्वाए है । ` 


रीछेको जव हाथों से इस प्रकार पकड़ कर नचतेषहै ता यह 


रुपये गिराता दै । तुमको यदि चाद्विये ता तुम भौ इसका रेसे 


पकड़कर नचाओ ओर रुपये प्राप्त करा । 
अज्ञान क्या नहौ करवाता ‡ भज्ञान ने उस दूसरे अजनषो 


भादमी को भी रीछ पक्रड्वा दिया | पह वले ने रीछ उस दृष 
४५५ मी को पक़डा दिया भौर (जान बची तो छाखो पाये'-समङ्ञ 
ब सर बहुत रुपये उठाए, कुछ वहीं छेड़ बौर वहाँ से रेषा ` 
भगी ` कि पीठे मुद्कर भो नहीं देखा । अव यह बा उस ` 








भजनवी आदमी के गटे मे पड़ो तो उससे भपना पिण्ड लुड़ाना 
मुरिकिछ हे गया । उसने कोई तीसरा व्यक्ति द्रा भौर यह 
रुपये देने वाङ मिथ्या बा उसके गे मँ डाल दी। इस प्रकारं 
यह्‌ सिरसिछा भगे से भागे चता गया । 
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एसे ही हम बिना सोचे विचारे भपने बाप द्वारा पकंड़ाए 


। गए संसारख्पी रीछ को पकड़ छेते है, फिर उससे रेसे उश्च 


जाते हें किं वचने का कोई रास्ता नजर नही आत। । जीवन उसके 


। साथ गुत्थम-गुल्था मेँ ही गुजर जाता है गौर वहौ संसार रूपी 
। रीछ पने पुत्र को पकृंड़ाकर चल देते है । 


इसल्यि कहा जाता है बार बार कि सत्संग अपने जौवन से 
न चट, गुरुं के सान्निष्य से हम दूर न चे नायं । सद्गुरु के 
साजिष्य मे रहने ते ब्रष्ठक्म होते है, आचरण सुधरता है, पाप 
धुल्ते है, पुण्य बढ़ता है भौर हम साधना मेँ भागे बढते है । $वर 
के रस्ते चरते समय यदि यह परवाह की करि छोग क्या कगे तो 
रह जाएंगे । यदि सद्गुरु के प्रति अश्रद्रा हो गई, वह भटे किसी 
भी कारणे हुईं हो या संतो का सहारा द्यू जाता है तो साधक 
न जीने कै योग्य रहता हैन मरने के | न इधर के रहते हैन 
उधर के । इसच्ि ईदवर के माग मेँ बढ़ना है तो विध्नों की पर- 
वाह नहीं करनी चाहिए । अपने मागं को अवरुद्ध मत होने दो । 
फिर यदि वह मां रोके अथवा बाप, भाई रोके अथवा बहन, पति 
रोके अथवा पत्नी, साधक किसी के रोके न रुके | यदि माँ रोकती 
हैतो वह ध्रुव बन जाय, बापरोके तो वह्‌ प्रहवाद बन जाय, 
यदि पति रोके तो मीरा बन जाय, यदि भाई रोके तो वह विभी- 
पण बन जाय मौर यदि पत्नी रोके ते रामतीर्थ बन जाय । कुछ 
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भौ बनकर वह अपने प्रतिक वातावरण एवं यक्तियों मसे 


अपना रास्ता निक्राट कर आगे बढ़ता रहे । 

पत्थर को भगवान बनाना सरह है मगर मनुष्य को भगवान 
जनाना, नर ॐ नरायण बनाना अत्यन्त 
उपमन्यु व उसके गुरु आयेोदधोम्य का आख्यान्‌ आपे से करईयों 


नै इना होगा । उपमन्यु म ङु देसी कमियां थी निनके कारण । 


ह भपना उत्थान नही करपारहाथा भौर वेक्या कृम्यां थी 


वह गुरु अच्छी प्रकारसे जानतेथे । गुरुदेव ने देखा कि कुछ । 


भीहो बहुत समयो गया उपमन्यु का अगे बहाना चाहिये, 
इट्य उसको बुलाङर उन्होने पूञा-श्वैदा उपमन्यु | तुम भाज- 
कठ भोजन क्या करते हो ? 

उपमन्यु ने नतमस्तक होकर कहा "गुरुदेव | भिक्षा मे नो 
भ्रात होता है उपीे अपना काम चढाता ह ।' 


गुरुदेव बोठे- वत्स ! यह तो तुम ठीक नहँ करते । भिक्षा ` 
मजो भरे वह गुरुको समर्पित करं देना चाहिये । उसमें षे ` 


यदि गुरुदे तो उसे ग्रहण करना चाहिये। 

भन उपमन्यु ने जो भी भिक्षा मांगकर छाता गुरु को अर्पण 
करना रुकर दिया । गु सारी भिक्षा रख ठेते ओर उपमन्यु 
को कुछ नही देते । कुछ दिन बाद गुरुने उत्ते फः बाकर 
पूछा" उपमन्यु | तुम भाजक्ल क्या खाते हो ? उपमन्यु ने जवात्र 
दिया-'गुरुदेव! मै अपते चये दूसरो बार भिक्षा मांग करे आता 


कटिन है । बालक. 
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द्रं ।' गुरुदेवने कहा, "यह तो तुम अच्छा नहीं करते । गृहस्थो पर 


-यह दूरौ बार मांगकर अधिक भार इ।छना उचित नहीं ह । एेसा 


मत किया कशे ।' 
उपमन्यु के लिये भोजन का यदह रास्ता भी बन्द हो गया । 


१ कुठ दिन बाद फिर गुरुदेव ने उपतप्ते उसकी उदरपूतिं का साधन 
¶ पडा तो उप्तने कहा गुरुदेव । मै गायों का दूधपी छ्ेतार्ह।' 
गुरु ने कहा, "ह मी तुम टीकर नहीं करते । बिना सुञ्जपे पे 


गायों का दूष तुम्हं नहीं पीना चाहिये । उपमन्यु का दुधपीना भी 

बन्द हो गया । पिर भी गुरुनेदेखा कि उपमन्यु का चेहरारेता 
नही कगता कि वह मूखा रहता हो । उन्होने पुनः उले बुाकृर 
भोजन का हा पृष्ठा तो उस्ने कहा गुरुदेव ! बड़ों के मुख से 
जोदूध के फेन गिरतेटै, उन्दं चाटल्ेता हं । गुरुदेव ने कहा- 


| +बचछडे वे चार स्वयं मूखे रहकर तुम्हारे ट्यि फेन गिरा देते होगे । 


ठेसा करना तो तुम्हारा ठीक नहीं है ॥' 
गुरु कैसी कसौटी करते हँ १ क्या उनको उपरन्यु को भूखा 


रखने मं भानन्द आता होगा ? नहीं, गुरुको अपने से भी 


अधिक चिन्ता रि्यों की रहती है, छेकिन उन्हें तो हिष्य को 
अगे बढ़ाना होतादै। कपतौटो यदिन दहो तो व्यक्ति के भ्यक्तित्व 


¶ क) षड़ाईकेतेहो? जो रेषी परीक्षाओं मे पास होति चे जाते 


हवे आगे बदृते जाते हैं । जो प्रतिक्रिया करते हैं, अपने भपक्रो 


॥ कसौटी पर कसाना पसन्द नहीं करते, अपनी मन- बुद्धि के प्रति- 
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रुक जतेहैँ। वेम्िह्रो हीबने रहते है, षड़ा नहीं बन पाकैमसिनीकुमार बोके--वेटा ! तुम संकोच क्यों करते हो 
तुम्हारे गुरु को भी एक बार हमने पूमाखानेकोदियाथातो 

उपमन्यु के उदरपूरं के सारे उपाय छिने जा चके ये । नदान बिना अपने गुर की आज्ञा प खा गए थे ।' उपमन्यु बोटा- 
बह उपवा करने ठ्गा । गाये चराते-चराते ववर 3 वे मै गुरु है । उन्होने कुड भो क्रिया हो उसे मुञ्चे क्या ? 
हन ना सेये भस्य हो गवा । मूख या नह कराती र त वन कि यहं स व 
घ॒ ने भाक मौर उन्होने उते समस्त विधां बिना पे आ जाने का आशी- 


बुुक्षितः कं न करोति पापं" -मूख से पीडित उपम 
पत्तखा च्य । वि ने उसे अः 

खा च्यि। विषेटे भाक के पत्तों ने उ न्धा कर दिया ओर्‌ वाद दिया | उपमन्यु की तपस्या सफट हो चुकी थी । बाहर 
निकलने पर गुरु ने उसे हृदय से गा छया । 


न देख सकने के कारण मागी मे पड़ने वे एक सुखे कुए मेँ वह 

५ क ष प ५ छ आश्रमा हमेशा कौं भायोदपौम्य जैसे नर से नारायण बनाने वारे तत्वनिष्ठ गुरु 
भोगा । जुं ॐ भूखे 4; ५ ४ उपमन्यु नजर नही कहां मिकते है १ पत्थर कमी प्रतिक्रिया नही करता-वह मूर्तिकार 
तो छौट आई थी मगर उपमन्य॒ लौ तागा क कड गाजे कौ चोटें सहन कर छेता ह भौर इच मूर्तिं बन नाता । 
क अ + § ख टाही नही आ । भतः्रुमिष्टो मी कुम्हार की चोटें सहन करके धड़ा बन जाती है, मगर 
भेदा उपम... उम श छसे द्र ढने निके ।| मनुष्य बात बात म हर चोट पर प्रतिक्रिया करता है । तथा- 
$ त उ त्मकं हो" पुकारते हुए वे जव उस कथित गुरु तो बहुत मिक जाते हैँ मगर रसे गुर, रेसे तत्वज्ञ 
एके पास पर्हुचेतो कुएं उपमन्यु ने जवाब दिया कि वु महापुरुष जो मनुष्य को साधना मार्ग म मागे बढ़ाकर सत्य क्या 
इस कुए मे गिर पड़ा द| पने पर अन्धे होने की सारी बात| हैव मिध्या क्या है उसे समज्ञा दे, अपने आतमस्वरूप का ज्ञान 
जब गुर क) माद्धम हुईं तो उन्होने उसे एक मत्र बताकर देव-| करा दे, उसे अपना भाषा दिखा दे+एेसे महापुरुष मिना उतना 
तामो' के वैय भस्विनीकुमारो को बुलाने क) भाजा दी । उप-। रौ कटिन है जितना मरुभूमि मेँ पानी मिना कठिन होता है । 
मन्यु के स्तुति करते ही अश्िनी-कुमार भा उपस्थित इए ।| रसे गुरु जव मिते है तो वे साधक को कर प्रकार से टकोर कर, 
उन्दने उसे एकं पूभा बनाकर लाने को दिया मगर उपमन्यु ने¶ चोः मारकर उसकौ कसौटी करत दै, उसे मजवूत करते है, योग्य 
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बनाते है, क्योकिवे जो देना चाहते है वह को$ रेसा तै 
पदार्थं नही है | रोरनी कादूध सोनेके वर्तनमेंहीरखा । 
सकता है । इसट्यि अगर साधक ने साधना मार्ग मेँ अगे बदते¶ 
समय छोगों कौ निदा-स्तुति की परवाह नहीं की, गुरु मँ उको 
अनन्य श्रद्धा बनी रही ओर उनकी हर प्रकार की चोरे सहनः 
करने मेँ सफल हो गया तो वह गुरु की कृपा का सम्पूण रूप से 
भधिक्ारी बन जायगा मौर ख-चौरासी के चक्कर से वह चट. 
जायगा । फिर उती को बाधने वाटी माया उसकी चेरी बनः 
जायशी भर जिस स्वरूप मे ब्रह्मा, विष्णु व महेश स्थित है उसी 
आत्मपद्‌ मेँ वह स्थित हो जायगा । 


सटज्वाणी-५ ॥ 








28 
$इवर सर्वत्र है मगर उसे देखने की आंख चाहिये, 
उसके लिये हदय मरं प्यास चादिये - 


२४.८.७६ 

मगख्वार 

शाम कै सादे चार बजे है स्वामीजी आश्रम मेंगायकी 
रस्सी पकडे हुए खुरे बदन खड ह । गाय अपना सुह चखाती हुई 
उनकी ओर निहार रही है. आकाश्च का बादल सूये के सामने 
मआाजानेसे आश्रम मेँ एवं आश्रमसे काफी दूर तक छाया हौ 


। गई दहै। इस समय स्वामीजी को देखकर कोई भी अजनबी 


ग्यक्ति यह नहो कह सकता कि यही वे स्वामीजी है जिनसे 
आत्म-श्ान्ति कौ प्राति के छियि इच्छुक जिज्ञासु एवं भक्त दूर दूर 


। सेते । कई बार तो स्वामीजी को इस स्थिति मे न पहचान 


कर अनजान छोग आकर उन्हीं के सम्मुख सीधे पहुच जाते है, तब 
स्वामीजी को विनोद करने का भच्छा अवसर हाथ ल्ग जातादै। 


। स्वामीजी उससे पृते है कि कहो, कैसे आए १ तो वह अपना स्वा- 


भाविकं उत्तर देता है-“स्वामीजी के दशैन देतु । स्वामीजौ उसको 
नदी किनारे एक साधक को कुरिया कौ तरफ इशारा कर देते हैँ 
जिसँ लम्बी, धव, प्रभावी दाढ़ी वले एक वृद्ध साधक साधना 
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करते है । वहाँ वह्‌ जाकर उनको दण्डवत्‌ प्रणाम करता है, थोड़ो देर 
वहां वैठता ह । वे साधक उससे पते है,-केसे आए, तो वह कहता ` 


है किस्वामीजी, भापके ददीनहेतु आए है । उधर जो आपके को$ 


शिष्य हैँ उन्दने हमै आपके पास मेजादहै, तो वे साधक चौकं ` 
उठते हँ ओर उसे कहते है “रे, जिन्होनि मेना है आपको, वे ही $ 


स्वामीजी है । उन्होने विनोद मेँ तुम्हे मेरे पास मेजाद्ै। मतो ¦ 


उनका शिष्य हं ।इस प्रकार जबर उसे असचछियत का पता ठगता 
है तो वह आक्र स्वामीजो के पैरों मे निर पडता है मौर स्वामीजी 
सहित अन्य साधक भी हस पडते है। 


कोई केसा ही लौकिक दृष्टि से उच्च-पदस्थ अधिकारी 
आश्रम मेस्वामीजौ के ददोन दहेतु भाया दहो; परन्तु >ेखक ने स्वा- 


मीनी को कभौ उसके कारण अपने वस्त्र ठीक करते या स्वयंको 


ठीक द्रिखाने करा प्रयाप्त करते नहीं देखा । उनकी भपनी मौज ही 
विखक्षण > । एक बार तो वे एक्‌ फट। हुआ बनियान पहने कुरिया 


की चदृरदोवारो के ऊपर बेटे ये। वहीं से उन्होनि जिज्ञाघु भक्तो 


क्रो अपने अगरृत वचनो का प्रसाद दिया। उसी समय एक फोटो- 
म्राफर ने उनक्रा फोट खीचं छया । वह फटे बनियान वाढा फोट 
अज कई भक्तोंङे धरोंमे देखा जातादहै। उस्र चित्रको देख 
कर भजनबी भ्यक्ति यही समञ्ेगा किं कोई गरीब-दीन व्यक्ति 
होगा जिसको ठीक से बनियान भी उपटन्ध नहीं है | उस व्यक्ति 


सहजवाणी-५ § सहज्वाणी-५ 


४२९ 


को कौन समञ्चाएं कि कपड़ो से दीन दीखने बाल वह व्यक्ति 
क्रते बडे दिव्य-अङोकिक-भद्रूट धन का स्वाम हि । 

अभी एक कार से उतर कर तीन व्यक्ति भाण ओर स्वामीजी 
को ञ्चककर प्रणाम करते हँ । इनमे एक एडवोकेट हे, एक एक्स 


(भूतपूव) मिनिस्टर हे एवं एक समाज के प्रतिष्ठित व्यापारी व कायै- 


करता | वे स्वामीजी को बतारे है कि हमारी बहुत समय 


| इच्छा थी आपके दशन कौ, भाज सफठ हए द । श्वामौजी प्रसन्न 


मुद्रा से उन्हें पानी पिनि के स्यि एक सेवाधारी को कहते ह | 
ड़ देर मँ समी सत्संग भवन म आङ चठ जाते है । सहज 


। .जआतचीत प्रारंभ हो जाती है। 


एक्स मिनिस्टर (जो पूवे पर्रिचित ह) -स्वामीजो ! ये जो 
मेरे साथ आए है हमारे मित्र एडवोकेट ह । बड़े जिज्ञा हं । 
उन्दने महापुरुषों के संग मे रहकर कई आध्यात्मिक शालो का 
अध्ययन क्विया हे । अभी ये ज्ञानेश्वरी गीता के अध्ययन म क्गेहैं। 
दूसरे, ये हमारे नगर के बड़ प्रतिष्ठित व्यापारी एवं कई सामाजिक 
संस्थो के प्रसुख है । इन्होने मेरे नाकम दम कर रखा था) 
आपके यहा आमे के ल्यि। 

एडवोकेट-स्वामीजी | हम इनको यहौ कहते थे किं भाप 
कई बार आश्रम मे सात-सात दिन तक रक अयुल्य धन ईह! 
करके ठे भते हो भौर हमे दिखाते तक नही, ठेसा दम सहन नही 
कर सकते । आज ये पकड़ म भा गए जोर हमारे बड़ धन्य भाग 
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यह उर था क्रि शायद भाप बाहर न पधार गए हो | 


सवामी) (मुस्कुराते हुए विनोद मँ)- चो, आपने हमको यहां ` 


बैठे दशेन दिये । यहो हमारा सद्भाग्य दै । 


एडवोकेट- (हाथ जोड़कर) स्वामीजी ! यह आप क्या कहते है { 


यह तो आपक्रा बड्प्यन है । दरीन तो हम आपके यहाँ करने भाए 
है। यां भाकर हम बडे कृतार्थ हुए है | 
स्वामीजी- संत ज्ञानेदवर योगी भी थे मौर ज्ञानी मी । अतः 


ज्ञनेवरी गीता वास्तव मेँ अध्ययन योग्य है । उस छठा अध्याय 
योग साधक के ल्यि तो विरोष महत्वपूरण है | उत्तमे कुण्डडिनी ॥ 


योगके बारे मेँ बहुत सुन्दर ढंग से व्यास्याक़ी गई है । यह योग 


बहुत प्राचोन है । बीच में जरा दाक दिया गया था। अव पुनः । 


प्रकारा में आया है| 


नव कुण्डलिनी जागृत होतो है मोर साधक गहरे ध्यान मेँ 
उतरता है तब उसे भनुभव होना शुरु होताद्ैकि भै अल्गदह 
भोर वह मेरी देह भल्ग है । इते भासक्ति दुःख का कारण ह । 

वैसे मो थोड़ा बुद्धपू्क कोई विशेषण करे तो शरै शरीर 
ह यह बात सिद्ध नही होती । यदि किसी को पूषा जाय ङ तुम 
कोन हो तो वह अपने साद़ेतीन हाथ वारे शरीर की मर अं गुो 
उठाएगा । उसमें उसते फिर पूछा एक एक अंग पर अगुी रखकर 
तो बात स्पष्ट हो जायगी | यदि वह बाढं पर अगुढो रखे तो 


है किं आपश्री' के यहां भाते हौ दशन हो गए अन्यथा हमं 


बा तो हम कई बारकटा चुके हैँ । हर वार्‌ भाति रहते है ओर 


नकी हमे स्मृति है जो कट कर दूर हो चुके हैँ । पेषे ही अलग 


अटः अंगमो है पटन्तु उनका भौ स्वतंत्र अस्तित्व नही है। वे भी 
सामूहिक रूप से मिलकर शरीर है । अन्य कर पदाथ भीदहैजो 
मट-मूत्र, पसीना, थूक, कफ, पित्त आदि के ख्पमे ्यागे जाते रहते 
ह ओौर त्यक्त होते ही गन्दगी बन जाति दैः वह भौ हम नहं है । 
शरीर कै छोटे छोटे कोषाणु मी हर क्षण पुराने खलम होकर नये 
बनते रहते है ओर डाक्टर बताते है किं सात वषै मे शरोर प्राही 
बदल जाता षै! बुद्धि भी बदलती है | बचपन कौ मान्यतां बुद्ध 
की युवावस्था म बदल जाती है भौर युवावस्था की सारी 
मान्यता बुदापि म बदल जातौ है । मन में भी प्रतिक्षण नये नये 
विचार आते भौर जाते रहते है । तो शरीरके कोषाणु बदल जाते 
ै, वद्धि की मान्यता बदल जाती है, विचार बदछ जत है, बचपन ` 
जवानी-वुद़पे की अवस्था बदल जाती है फिर भी वह कौन 
है जो इन सब परिवतेनो म सदा एकसा रहता है, जो इन सबको 
बदलते देखता रहता है । कभी कभा बहुत कष्ट पड़ने पर॒ हम 
कहते है-'इपते तो मरं जाओ तो अच्छा' । इससे सिद्ध होता है 
किं मरने के बाद भी अमर रहकर सुखौ होने वाटा कोई न कोई 
है । यदि शरीर हम होते तो शरीर तो नष्ट हो जाता है मगर 
उसके बाद भी जो सुखी होने की आस करता दै, भूत- भविष्य 
वर्तमान, बचपन-जवानी-बुदापा, जागृत्‌-स्वप्न ओर सुषुप्तावस्थाको 
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मानन्द बाहर नहीं है । भानन्द-स्वखूप तो हम स्वथं हौ 


है । यह आनन्द, यह शाश्वत्‌ सुख द्ंढने की इच्छा हमारे उस 


स्वरूप के कारण हौ है । जन्म~गृत्यु आदि दुःखों से चूद्र ओर 


शाश्वत्‌ सुख पाऊं यह इच्छा हरेक मँ स्वभावसे हो । को$ 
उसे नही बताता कि तुम सुख द्रृढो । कही मो देखो-मोटसखाला, 
` दकेन चाद्धा) फेक्टरी वाटा, बगला वाटा, मजदूर, कर्मचारी, 
भिखारी, सेठ सब सुख के ष्एिही दौड़रहेङ। 
मँ यह कर्मे वह करै, मै ठेसा बरन तरैषा बर्न तो 
सुखी होऊ-यही अज्ञान है । इस अज्ञान को ही हटाना ह | केवट 
दृष्टि बनानी दै, परमात्मा तो स्वनः उपठन्ध है । जैसे गाड़ी के 
डव्वि मे एक साथकवेटेहै, षण्टों तसेचैठे है, एक दूसरे को देखते 
है, भापस में व्यवहार करते हैँ मगर फिर भी दशन का छाभ नहीं 
उटापारहै है भ्योकि वह दृष्टि नही बरनी है | दृष्टि बनेगी, अज्ञान 
कापद्‌ंहटेणा तभी छाभहो सकेगा | एेसेही हर जीवक्ी 
हमेशा भगवान का दशन होता है । वद हमेशा उसके साथर 
है फिर भौ उसके दशेन कालम वह नदींठे पाता, क्योकि तरैसी 
दृष्टि नही बनी है, बीच मेँ अज्ञान का पतला पदां है । दीन होते 
हुए भी उसके छ्िए भदरान दै । 
एक बार मेरा आणन्द (शहर ) म एक डाक्टर के यहाँ 
जाने का संयोग बना । डाक्टर कौ पत्नी खूब ध्यान भजनकरती- 
थी । छाठजी महाराज. ( अपने मित्र संत) से उसने मेरे बरे में 
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कुछ सुन रखा था ओर उन्होनि ही सुञ्ञे एक बार वर्हां जाने कै 
लिए बोढा था। जब म उनके बंगटेपर पहुंचा तो डौक्टर्‌ कौ पनी 
ने ूब श्रद्धा से मेरा स्वागत किया । उस्ने कमरे को बहुत मेह- 
तत करके सजाया था | उसने कह1- “एक बार मेरे घर मं पगे 
करके पवित्र कर दो । ` मैनि कहा, "यह सबतो ठीक है लेकिन 
जरा यह बताओ कि तुमको मेरे यहाँ आनेके बारे मे किसने 


¶ वताया ?" वह बो, (आज सुबह दही ४ बजे जवम ध्याने 
। त्रैटीथी तो आपको इसी जयभ्र-वेश मेँमेने ध्यान में देखा । इससे 


मुस्े यह दढ धारणा हो गई किं आज भप इधर अवदय पधारने 
वे है । इसच्िए पे से सव तैयारी करके इन्तजार में यहाँ 
बैठी थी । 


इसके बाद नने उससे साधना आदि के बारे मं बातचीत 

की | साधना मे अनेवाषी ऊटिनाईयो पर चर्चा हुई तो उसने पृष्ा- 
“आप एक बात बताइये करि हसवरं सर्वत्र है ? 
मैने कहा- ^ हां ! इदवर सर्वत्र है । 
उसने फिर पृा-ाप निःरोक होकरे कर रहे है ¢ 
मेनि फिर उसे गीता का इोक कह सुनाया- 

इश्वरः सपरेभूतानां दृदेशेऽजेन तिष्ठति । 

भ्रामयन्सवैभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 

( अ० १८, 





। द ध 


के कारण कुछ ढोग रेते चमः कर 
रण कुछ छोग एेसे चमत्कार प्राप्त करके भटक जाते है, क्यो 


कि उनकी वासनां बनी रहती है, अतः भगे नहीं बद्‌ पाते । 
योग कौ बहत बड़ी महिमा है | प्राचीन यौगिक ऋषियो कै 


कारण भाज के समान्य योगी भी पूजा नाता है । वास्तविक 
योग कौ ऊचो मूमिका तो भौर बात है । उप भूमिका पर तो कोई 


विरटा ही पहुंच पाता है | 


सामाजिक कार्यकर्ता-स्वामीजी ! हम तो कयो के पास 
गए, परन्तु नसी शान्ति चाहते चे नही मिद | हमारा भाध्या- ` 


त्मिक उत्थान क्यों नहीं हो पाता १ चाहते है संसार छोडना, पर 
बार बार संसार ही अच्छा क्यों लगता है? 

स्वामीनी-भाग गाने वाखा हो भौर भाग नही लगे, यहू हो 
नही सकता । सेर ! हमारी तो यह पहृढी हौ सुटाङ्गात है | 


सामाजिक कार्यकर्ता-केकिन हम तो स्वामीज पहडी ही ` 


सुखाकात मे बहुत कुछ प्राप्त कर नाना चाहते है 


स्वामी (सुस्कराकर)-हां, आपकी यह जिज्ञासा भी ठोक है। 
परन्तु यह कोई रेस वस्तु नही है कि इसका माप बाहर क किसी । 


माप (पमाने) से निकाठ सके । परै भापने जितनौ भौ पुस्तके पदी, 
सर्ता का संग किया वह सब व्यथ नही गया है । उसीके प्रयास से 


हम अगे कौ स्थिति में प्च पति है । पाह तरिन्टन को रमण महिं ` 
ने कहा था कि तुम यहाँ तक बहुत घूमने के बाद पहैवे होतो ` 


यह्‌ तुम्हारा वैराग्य तीतर होने का घोतकं है । अन्यथा तुम यहां 
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तक पर्हच ही नहीं पाते । पह का घूमना तुम्हारा व्यथे नहीं गया 
है, जपे कोई पत्थर २० चोोँके बाद इककीसवी चोटसेद्रटा 
तो वह इक्कौसवी अकेटी चोट से नीं ट्रटा है । उसके पहठे कौ 
२० चोटोँ ने उसे शनैः शनैः कमजोर बनाया तव इक्ङौसवी चोट 
कामया हो सकीदहै।' 
हमारा मन बहुत चञ्च है । वह ॒वायुवेग से दौडता दै । 
उसको काव करना बहुत कठिन है, फिर भी भसम्भव नहीं है । 
अभ्यास से वह काव मँ आ सकतादहै। भगवान श्रो कृष्ण 
कहते है- 
असंश्चय महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्ते ॥३५॥ 
(अध्याय-&) 
८हे महाबाहो ! निःसन्देह मन चञ्च ओर कठिनता से वश 
नँ होने वाडा दै, परन्तु हे कुन्तीपुत्र अजुन ! भमभ्यास अर्थात्‌ 
स्थिति के छिये बारम्बार सत्न करने से ओर वेराग्यप्े वशम होता 
हे, इसलिये इसको अवश्य वश मेँ करना चाहिये । 


होता क्या है करि हम साधना के प्रति एकनिष्ठ नहीं होपते । 
सृह्चे रेषा करनाहै फिर वैसा करना दै, इसमे गे रहते है । स्वामी 
रामतीर्थं कहते ये-मनुष्य वासना रूपी पत्थर बाँध कर समुद्र मे 
तने नाते है । यह कैसे संभव हो सकता है ? 


५२ 


एकं वय कहा करने थे-तोढा दवाई गौर सेर खटाई हो तो 


भसरं कैसे होग 1 £ बीमारी कैसे जायगी १ यदि तज्ञ महापुरुष 
का मागे-दशेन हो ओर निर्देश भनुसार साधना चलत होतो 


निरिचित्‌ रूप ते परिणाम आयगा । नै कहता ह-९० दिन तक 
साधक दो बेटे नित्य प्रति व्यवस्थित साधना करं न्नेसा यहाँ 


साधक शाश्रम एवं घरों पर करते है ओर परिणाम नही भवं तो ` 


समय वैक रौरन्टी (1०16 20] ९&27211{6€ ) 
(स्वामीजी के साथ सभौ हस्त पडते है) 


ये भापके सामने चन्दी राम (एक साधक) वडा है । इनका ` 


इतिहास भाप सुनो तो आश्चयं चकित हो नाभो । क्यो साहे ! 
आपको तो माद्रमदहीडैः ॥. 


मिनिस्टर (हाथ जोड्कर)-हा स्वामीजी | इनको कौन नहीं 
जानता ! अपने नगर के नगर-सेठ थे ये | अच्छा पेसा, मच्छ ेशो 
भाराम ! भरत्य॑त विसो जीवन | पत्नी के विना कभी रह नहीं 
सकते ये । फिर भी शाति नहीं मिकी ओर अव आपके चरणे इनकी 
साधना मपवे फड्वती सिद्ध हुई है । भव सव कुछ इन्दोने छोड 
रखा दै । संसार की तरफ स्वतः इनका सिचाव कम हो गया हे । 
मँ तो सम्जता ह, इनकौ साधना कौ इतनी उच्च मूमिका है कि 
रायद ही मास-पास के इढके्मे योग कौ देसी भूमिका प्र को$ 
साधक हो । मेरे को एक बार योग का एक्‌ अनुभव इन्होने वताय 
था, उसके भाधार पर मेँ कह रहा ह | 





सभी चन्दीराम के चेहरे की तरफ देखने कगे हैँ । उनके 
चेहरे पर छम्बौ-दवेत-घनी दाढ़ी शोभायमान है । चेरे को गम्भी- 
रता उनकी उच्च साधना का बोध करा रह है । इनके साधनामय 
स्वस्थ शारीर को देखकर भाज कोई नदी कह सकता कि इनका 
शरीर पटे अनावद्यक चबी से मोटा ओर जीवन इतना 
विष्छासी रहा होगा । | 

त्वामीनो- यह तो भापके सामने बैठा है इसल्यि कहं रहा 
है, बाकी ओर भी रेते कईं साधक हैँ जिन्होने योग साधना करके 
अपना जोवन पछ्टाहै। तो रंगाने कौडच्छाहो व रंगने वाडा 
भीहो ीररंग न क्ो-एेसा हो नही सकत । ठेकिन हम 
सोचते है, घर का सब काम-काज पताकर (ह करके) फिर भजन 
करगा तो रेसा कमी हो नही सकता । स्वामी रामतीथं एक 
बुडसवार कः उदाहरण देते हैँ । 

एक यूरोपीयन घुडपवार हिन्दुस्तान मे एक रहट (कभा 
जितमे से एक चक्र द्वारा वै जोतकर पानी निका जाता है ) 
पर घोड़े को पानी पिन छे गय । रहट चछ रहा था ओर उस 
की आवाज भारी थी। घोड़ा उस आवाजके कारण चों ककर 
पानी नहीं पी रहा था । सवार ने कहा-'भाईं जरा यह ञवाज 
अन्द्‌ कृरो तो घोड़ा पानीपोले। रहट वाड ने रहट बन्द कर 
दिया । ्ावाज बन्द हो गई मगर साथदही पानीभौ बन्द हो 
गया । सवार ने कहा- भाई मैने भावाज बन्द करनेके ल्यि 





दे 


उसका उपयोग तुच्छ राञ्यक्राये मेँ हो होता दहै | मै अपने भमर 


जीवन का उपयोग एेसे त्यागी महापुरुषो के दर्शन तक मे नहं 
कर पाता, उनक्ना सान्निध्य नही कर पाता ! कैसा मेत दुर्मागय 
है ! यही विचार कर गँ रोया । 
फिर कुछ सुकक्रर युधिष्ठिर ने पृक्ठा- हम तो रोये, परः 
भगवान ञआपतो त्रिटोकौ नाथरहैँ, माप क्यों रोये ! 
श्रो कृष्ण बोे- मुञ्चे इपट्ए रोना भाया कि अब कच्चि 


का आयगा। कच्िाट मतो देसे त्यागी तपस्वी महातमा 


मिलना दुरम होगे ओौर उनकी महिमा जानने वारे पेते महा 
धर्मात्मा राजा भी दुरम होगे । यही विरारकर रोना भाता दै | 
एसे सच्चे संत संसारसे दूर रहना चाहते हैँ | क्योकि 


उनके पास छोग नसवर भौर तुच्छ वस्तुभों की मांग करते है ।। 


यह रेषा है जैसे किसी जवेरी के पात जिप्तके पासदेने क छिए 
हीरे जवाहरात भौर सोना चांदी दहै, चार पैसे की सेव गांिया 


ओर चटनी की कोई मांग करे । यदि उनके (संत) पास. आत्मज्ञान 


केच्यि कोई भवे तो अलग बात है । रेषे सतनतो प्रशसा के 


मूषे हैँ न प्रतिष्ठा के। उने छिए प्रतिष्ठा रूकरी-विष्ठ 


समान है। 

 ईदवर के दरवार मे छोकिक प्रतिष्ठा भादि की कोई कीमत 
नहीं है| भोर वे संत संत भी नहीं नो प्रतिष्ठा की चाह रखते 
हो । एसे ही महान्‌ संत हमे परमात्मा से मिङा सकते है । पर- 
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मात्मा से मिलने के छ्य हृदय की सच्ची प्यास चाये । दोक 
जीरो की आवाज वहम तक नहीं पटच सकती मगर प्यासे एवं 
पवित्र हृदय की आवाज वह सुन छेता है । यदि हम उसके छि 
अपने हृदय मेँ रेसी प्यास जगा सके, अपना हदय सहासन 
उसके विराजने योग्य पवित्र बना सके तो फिर वह दूर नदी ई । 
वह सतः भपने आपक्रो प्रकट कर देता दै, क्थैकिं वह तो हमारा 
अपना स्वह्प ही दै । 





"तुम अपने ऊपर अविश्वास कभी मत कृरो । तुम इस जगत मं 
सब कुछ कर सकते हो । कभी मो अपने कौ मढ मत समञ्चो। 
सभी शक्तियाँ तुम्हारे मीतर विमान है !'' 


--ॐ{ ॐ || ३०|| |-- 





ॐ 
टमं आत्मसाक्षात्कार होगा किं नहीं ? 
ग्राम भारती 
७-9-9६ 
बुधवार, रात्रि 


रात्रिके सादृ दस बने हैं । स्वामीजी प्रामभारती के डाक 


वगटे के बाहर लोन (दूब) परे हल रहे है | प्रामभारती शाढा 
के भाचायं भौ उनके पाप्र खडे हैँ । आज विचाल्य के विधार्थियों 


मध्यापकरों एवं मन्यान्य गावो क्षे भए हुए छोगोंको स्वामीनी 


के मधुर. भाध्यात्मिक वचनों का पान करने का सौभाग्य थोड़ी देर 
पृवे मिटा था | भतः आचाय भी निरिचत होकर प्रसन्नता से 
इस पवित्र वातावरण में स्वामीजी के सान्निध्य का ङामेरहैहै। 

अमो अभी अहमदाबाद से एक साधक स्कूटर दारा मोटेरा 
भाश्रम से स्वामीजी का पता गाते छ्गाते भा परहुचा हैँ । इसको 
स्वामीजी के चरणों मं भाएुथोड़हीदिनहुएदहै, परन्तु योग 
साधना मेँ आगे बढ़ने कौ इसकी गति बहुत अच्छी है । यह कई 
संतो के पास एवं भाश्रमों मेँ मटक कर संयोग से स्वामीजी की 


शरण मेँ भापड़ाहै। परन्तु जबसे स्वामीजी से इसका मिराप 


हुभा दहै, तभी से यह धर एवं मन्य मित्रो के पास रिकं नहींपा 
रहा है ओर यही कारणदै कि स्वामीजी से मिलने क} उत्कटा 
उपसे रात्रिके १० बजे भौ यहां खीच छाई है। 


॥ पएकदिन्द्‌, 
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टेखक इस साधक एवं अन्य ३-४ साधको सहित इसी 
प्रकार कौ बातें करतेहुए थोड़ीही दूर गया था कि स्वामीजी का 
स्वर सुनाई दिया-“भरे, कहां जा रहे हो तुम सब छोग ? भौर 


अभी वह जो भाया है उसने तो हमे कुछ बताया भौ नही कि 


वह कैसे आया है !” यह सुनते ही हम सव लौट पड़े भौर 
स्वामोजो के सामने छन (हरी घास) पर बैठ गए । सहज बात- 
चीत युर हो गई- 

स्वामीनी- अपने कुछ साधक सोचते है- हमे आत्मसाक्षा- 
कार होगा कि नही ? उनको शका है इसमे । चार मित्र है- 
एक मुसलमान, एकं इसाई भौर एक अप्रज | अब्र 


मिलेगा कि नही, सुश्च मनुष्य के दरौनदहोगिक्रि नहीं इमी 
प्रकार सभी भित्र सोचे तो उनको इन्सान देखने में, इन्सान के 
ह्पमें स्वयं को पहचानने मेँ कितना समय ठ्गेगा ? उपे भधिक 
समय ल्गेगा क्या? (चुटकी बजाते हुए) वह तो चुटकी बजाने 
जितनी देर मेँ दही अपने को समञ्च सक्ता कि मै इन्सानर्है। 
ग्योकि इन्सान तो वहै हो| पहरे वह इन्सानदैबादमें 


| हिन्दू या अग्रज आदि है। उसे बनना थोडे हीहै इन्सान! 


इन्सान तो कह है ही, केवल उसको अपना यह जाति 
भारोपण का अज्ञान किम हिन्दू या अप्रज या इसाई या 
मुसलमान द्इ्तको मिटाना पडेगा । बनने मँ तो मेहनत है- 
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बोक्षा है, लेकिन समक्न मँ केवह यथाथ विचार की नरु-4 डेखक को तो पदे मौ कुठ प्रसंगो मेँ देसी विस्मयकरी 
रत है। समक्षे परतो मै इन्सान द्व यह स्वमेव ही¶ १. स | द $) देखने मे भाई हई है परन्तु यह साधक मी 
अकट हो जायगा । तरते ही हम आत्मा है" इसका साक्षात्कार ¶ 7 ह, इषे इसको विस्मय के साथ संकोच भी दै । ह्मे कुछ- 
करने के छिए, अपने आत्मस्वरूप को पहचान के टिए्‌ केव ¶ = ˆ † देते हए पाकर स्वामीजी हौ बोते है । 

अपना जो देहध्यास है जो ऊपर से आरोपित है उसको मिटाने की स्वामीजी-आत्मसाक्नात्कार तैसे कठिन विषय भटे डी 
देर है... बस । फिर तो हम अपने आप को जान हौ जायंगे । | हो, परन्तु यदि किसी को समर्थ-गुर मिक जाय जो योगौ 
वह तो हम स्वयं ही है । बाहर द्वैढने जाना हो तौ समय लगता ¶ हो, आत्मज्ञानी हो, ओर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्मी दहो तो माम 
है । (उस साधक रसे) क्यो... ॥ बहतणरोटा हो नाता है। (विनोदमे) भँ तो देखो, कुछ न्ह 

वहु साधक क्या जवाब दे! टेखक भौर दोनों इसी इका ह। सफेद कपड़े पहने द्व । दादरी बढाए हुए ह,....बस । 

पर मभी-मभी दूर्‌ जाकर बातचीत कर आए हैँ कि आत्मसाक्षा वद साधकर-माप स्वामीज सव्र कुछ है । यदि रेषा नही 
स्कार बहुत कटिन ह । उसके मागे मँ बहुत सी कठिनाय भरतु होता तो रात को पेषी ठंडर्मे मै स्करटर दौड़ाता आपको 
परीक्षा आती हैँ । हम छोग पार कर सकेगे कि नही £ हममे तों दढता हुभा यहां क्यो भता ए मँ पहटे कई भाश्रमो मँ ष्यान 
अभी बहुत दुबैतार्णँ है । पता नही, स्वामीजी को हमारे दिक ओर यौगिक क्रियार्पे सीखने शया था परन्तु कहीं भो विरोष 
कीनबात कैसे माम हो गई है ? इसीच्यि हम विस्मित सफट्ता नहँ मिरी । 

स्वामीजी की तरफ देख रहे है । स्वामीजी -माई, कितनी ही यौगिक क्रियार्‌ सौख को 

स्वामीनी हमारी ओर सुस्छुराते इए देख रहे हैँ । उनक भौर कितने ही दिन ध्यान ओर समाधि ल्गालो, परन्तु जब 

सुस्कुराना यह ग्यक्त कर रहा है किं “अरे, तुम किंतने ही चोरी- ध्यान टृढा ओर राग-देष, शत्र ओर मित्र, तेराभोरमेराका भाव 
चुपके विचार करो सव यहा भू कायं मरे दिक म अकरित हयं वना रहा तो उससे क्या १ आत्मसाक्षात्कार एक अलग ही 
जाता है । भौर द्ुपाभो.... ! बोो तो मोर भौ तुम्हारे दिल वसतु दै । उसके छ्य भात्म-विच!र करना ही पड़ेगा । ये साधनं 
रेसी रेसी बतं ुम्हारे सामने खोलकर रख दू कि जिनको शायद ` उय ३) छेकिन साध्य तो भाव्म निष्ठा ह । इन साधनों के साथ 
ङ्गं मौ जानते होगे | रदे अत्मविचार हतो भात्म-साक्षात्कार जल्दी होगा । 





६२ | 


भगवान राम के गुर वशिष्ठन ने रामचन्द्जौ को जो कथा 
सुनाई थो वह भमै तुमको सुनाता । श्री राम के दवन राजा 
दिदटीप के पास एक हटयोगी भाया | उतने राजा से एक बहुत 
अच्छा घोड़ा मांगा, परन्तु रानाने इन्कार कर दिया | योगीने 
कहा, मँ भापको एक चमत्कार बताता । मुञ्चे आप एक 


बक्ते म बन्द करके प्रथ्वीमे उस बक्से को गवा दं भौर £ 


महीने बाद उस्त बक्से को बाहर निकठ्वापं यदि मै जीवित 
निका तब तो वह घोड़ा आपमुञ्चे इनाममेंदेदगे न? राजा॥ 
उसको यह बात मान गया । उस योगी ने बक्से मे अपने अप 


कोंद करके समाधि लाी। बक्पा पृध्वी में गाइ दिया 
गया । 
परन्तु जब उसको बाहर निकालने का निरिचत दिन जाया 


तो राजा ने सोचा किं यदि उसक्रो बाहर निकै तो यह घोड़ा | 


उसको देना पड़गा, इसख्िये उसको अन्दर ही मरने दो । वशिष्ट 
जीनेश्रीरामको साथ केकर उस जगह को खुदवाया जौर 


उस बक्से को बाहर निकल्वाकर खोछा तो उसमे से वह योगी 
जीता-जागता बाहर निका । निकक्ते ही उसने भीर तो कोई 
दिकायत नहीं की भौर बक्से मे से निकलकर तुरन्त बोा-'ा | 


व वह घोड़ा ।' 


यह्‌ सुनकर हम सबके हषी के जोरसे कई ठहाके उस शान्त 


वातावरण मेँ मून उठे । स्वामीजी भी खुलकर हसने छो | स्वामीर्ज 
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कौ र्षी बड़ी तेजपूण एवं भाकर्षक है । स्वामीजी के सान्न. 
च्य मात्रे जब कई प्रकारके दुःखव चितां विोन हो जाती 


हतो जब वै हसते है तब तो... । सारा वातावरण आहाद व 


उत्साह से भर गया है । हसी शान्त होने पर स्वामीजी बोटे~ 


स्वामीजी -- तो वरिष्टजी ने कहा, “ भरे, राजा दिषटीप की 
तो कई पदियां बीत गई, घोडे को भ कई पीदियां बीत गई ओौर 
तुमको अभी भी उसी षोड़े की चाह ३? तो योग मेँ कितना 
चमत्कार है ? योगी चाह तो इसी देह मे हजारों वषै जीवित रह 
सकता है । (इस साधक के मन कृ थह लेने के चयि इती ते) 
क्यो | एेसा हो सकता है क्या ? तुमको विश्वास आता हैश्ये 


तो सव पुरानीं बातें है । रेषे ही छोगों ने छिख दी होगी । 


१ह साधक- हा हा, चुल हो सकता दहै | रेसे तो कई 
चमत्कार भमी भी कईं जगहो पर देखने मेँ व असारो म पढ़ने 
म भाते रहते है । 


स्वामीजी-मच्छा, एसा कोई योगी मिडे तो हमको बताना, 


। इम उप्तके दरीन करने जा्यगे । 


वह विस्मयते स्वामीनी की भोर निहारने ल्गा। छेखक उसके 
सरङ एवं विस्मयपूणे चेहरे को देखकर भषिक देर तक हसी नही 


रोकं सका गर हष पड़ा, क्योकि वह स्वामीजी के कई यौगिक 
। चमत्कार देल एव भक्तो से घुन चुका है । परन्तु वह ( पाधक) तो 





दे 


जानतानहौं ओर इसीलिये स्वामीजी उसके सरल स्वभाव से आत्मीय ` 
माव से विनोद कर रहे है । उसको देखकर अन्य साधक भी दस 
पड़े । उसका विस्मय भौर गहरा होता जा रहा दै । उसे कुछ. ` 
समञ्ञ मे नहींभारहादैकि स्वामीजी क्या करदे हैँ सौर 
मद्ते क्या कहट्वाना चाहते हैँ श्म तो अभी नया नाही | 
आय द उनको पूरा समञ्च भो नही पाया ह कहीं उनके बारे 
मे गढत अनुमान न दगा केर £ यह विचार कर वह जर सतकं 
हो जाता है फिर कुछ सोचकर वह कहता है- 


सहजबाणी-५ ` 


` 
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| [~ अ रव लक नम्य भ 
हस पवित्र आत्मीय भाकरषेण का भेद मँ अच्छी प्रकार से 
जानता ह | > 

स्वामीजो- इसका प्रमाण क्या ! 


वह--भोर कोई हो न हो, अन्दरसे तो कोई बोखता 


९५ 


कः 





| होहे। 


साधक -स्वामीजी ! मुञ्चे मव कुछ कुछ याद आ रहा दै कि | 


आपको मैने सपने देखा है । रेषे ही सफेद कपड़ों म॑ मापये । | 


पिचौ बार जब म आश्रमम आया थातोमेरे ध्यान मंतुरत 
यह बात आई थी किडहो नहो इनकोदही मेनि सपनेमें देखा 

होगा, मौर अव तो यह द्द विशासहोगयादहैकरि आपदहीये।. 
पो बार देलने ही मात्र से मुञ्चे आपकर प्रति बहुत भाकषेण 
हुआ था । 


आकर्षण तो मेस्मेरिञ्म (मोहिनी विधा) से भी दही जाता है । एेसा 
ही तुम्हारे साथ हुआ होगा । 


स्वामीजी - कौन बोक्ता है अन्दर से भौर क्या बोख्ता 


दैः 


वह साधक अब तक्र स्वामीजी के आत्मीयता पूणं व्यवहार एवं 
बातचीत से कफो खुल गया है ओर अब अजन्नक छोडकर बात 
करने खगा है । 

साधक~वही, जौ स्वकरे अन्दर है । भाप विनोद करते है| 
भापतो सबकुछ जानतेदहै । योगोतो क्रिसीके भौ अन्दर के 
भावों का एक्सरे कौ तदह पता लाते है| आपतो सुन 


| उलन मे इट रहे है मौर सुनने ल्गरहाहै क्कि इष उलक्नन मे 


स्वामीजी (सुस्कुराकर) -अरे, वह कोई दृक्ष होगे ओर ॥ 


वह (दृढ़ता से)- नहो नही स्वामीजी । मेस्मेरिज्म बिल्कुर 


अलग बात है । रेसे प्रयोग भी मने बहुत देवे है । उसका गौरः | 


मे उलक्षता भौ जारह। ह| 


यह सुनकर फिरसे हम सवके हृषीके ठहहाके रात्रिक नोरव 
वातावरण मे गूज उठते है । छेखक सोच रहा है कि उस 


|| कौ उलक्नन भी केसी उल्क्लन है वह नानतादहै कि 


6 # यद साधक अव्यायु (२४ वषै) मेदी एक बड़ी फर्म मे सेस्स 
मैनेजरदिप का कार्यभार संभाठ्ते हए मासिकं १२०० र० वेतन 
प्राप्त कर रहा दै । 

५ 
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उल्क्षन मे पड़ रहा दह, कोई सृन्चे उलक्षन मं डाल रहा हे, ॥| दशन छ्कर साघनामे भागे बहर १ पछी बार जब आश्रमम 
फिर भी वह उलक्षन मँ उलक्षता जा रहा है! जेसे इस , | आया था तब रहने को भो बड़ो इच्छा थी। रिविर में कई छोग 
उलहने मँ भी उ मजा भा रहा हो । फिर भी वह भाग्यशाली ॥| रह ही रहै ये, परन्तु सुञ्ञे तो आपने जर्दी ली देकर मगा दिया 
ह, क्योंकि यह उलक्षन उसकी सारी उलश्ननों का अन्त करने वाटी ।| धा । इसीढिये नव इस वार आश्रम मे पर्चा जर पता रगा कि 
ह । यदि इस उलक्षन ( स्वयं को मूलकर सद्गुरु से तादात्मय ) ।| आप भभी भमी भ्राम भारतौ की तरफ गए है तो बिना एक 
मे उञ गया तो वह सारी उलक्षनो (भवबन्धन) से चुट जायगा । || क्षण भी खोये बहुत तेज स्पीड से स्कूटर भगाता जेषे तेषे यहां 
उसका सरल चेहरा यह साफ बता रहा है कि वह बहुत घूमा ह, ॥| पर्हुच हो गया । 
बहुत भटका हे तब जाकर इतनो करिनाईयो के परचात्‌ उसे स्वामीजी-यह तो अपने पूरव कै संस्कारों से होताहै। मँ 
एेसे सद्गुरु प्राप्त हुए है । उसे एक प्रकार से इवते को तिनके का | भो जबलछोटा था तब इस प्रकार होता था। ८-१० वषंको | 
सहारा मिका है । उसे डर साल्गरहादैकरिकटीये भी बातों | आयु मेँ भौ जब कभीमेँ हृदय के टद़ भाव सेकोई बात कह देता 
बातो' म उससे टकर तो चे नहीं जार्एेगे १ नही, नही ! व्ह || था तो वह पूरी होकर रहती थी। बचपन मेँ ध्यान करते समय 
यह अवसर हाथ से नहीं जने देगा । स्वामीजी भटे हौ बातो || आगे क्या होगा, इसका भी कमी कभी पहले हौ भामास हो नाता 
म उसे भटकाते रह, बह उनका पीछा नहीं छोडगा । अब तक उप | थ| तो यह सवतो पूर्वं के संस्कार वश होता है। मच्छा, भव 
ने भी बातचीत करने हेतु काफी साहस जुरा छया था। हमारे | कबजनेकाहै वापस ? 
ईसने कौ भब उसने बिल्कुल परवाह नही कौ भौर बोा- || वह साधक-भब जाने का तोक्याह१....वैे कठ की दुर 
वह साधक~स्वामीजो, भापने तो बहुत सी बातें मुके पूरो । || तो नहीं छेकर भाया द, फिर भौ भाप मना नहीं करगे तो आपके 
(हाथ जोडते हुए) भव माप माज्ञा करं तो मँ मौ एक बात पूना ग चरणो मरं कड भी रहने कौ इच्छा है । फिर जसी आप आज्ञा करगे । 
चाहता दं । | थोड़ी देर सन्नाटा रहता है, फिर- 
स्वामोजी-हा ! हां || ¶डो- स्वामीजी-तो तुम एेसा कोई योगी नहीं दिखाभोगे हमको ? 
वह-मञ्े रेस क्यों होता है कि घर पर होऊ या माफिस मं, || सैर, साधना का मँ हमने रेमे योगो देखने का प्रयास किया 
वार बार यह इच्छा उठती है कि शीघ्र ही यह काम खत्म कर या, 


| था | एक बाररएसेहीदहिमाच्यके भरण्यमेँ जारहा थातो 
छोडकर स्वामीजी के पास चछा जाऊँ भौर शीघ्रातिज्ञीप्र उनसे मागे || मन में संकल्प उठा कि यहां कोई योगी मिल जाय तो बड़ा भच्छा 
५ 
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रहे । योगी कभी कभी अपनी सूक्ष्म देहो मेँ शुण्ड के ण्ड चच्त्र 
है । मेरा उधर मन मे संकल्प उठा ओर थोड़ी हीदेरमें मेनु 
पे देखा तो एक व्यक्ति मेरे पोठे-पौे चख्ता नजर आया । वहू 
पीठे से ही सुञ्षसे बा, “महाराज, आप किधर जा रहै है ९" मे | 


ॐ 
परमाथ साधन के लिए शरीर स्वस्थ बना 


कोई खास ध्यान नही दिया ओर कहा-जगे गौमुख जा रहा ह प्राम भारती 
जहा से गंगा निकठ्ती है ।' थो देर मेँ देखा तो वह मेरे जगे ८-४-७६ 
गुरुवार 


चलता नजर आया । रीर व्योही तने विचारं किया करि उसके 
पास पहु, इसके पूवे ही वह अद्रय हो गया । तव मुञ्चे ध्यान 
आया किं मरे, मै योगी देखना चाहता थातो योगी भी ना 
गया, परन्तु मँ पहचान नहीं पाया । 

स्वामीजी कहते कहते स्क गए हैँ । रात का पौना बज ग 
है । बातों बातों मेँ समय कते निक गया, पता ही नही चछा ॥ 
समय तो क्या निकटा है, समय का सदुपयोग हुआ है । 

स्वामीजी-भच्छा जाओ, अपने आत्मस्वखूप का चिन्तन 
करते हुए विश्राम करो । 

ॐ | ॐ || ॐ ||| 


प्रातः के सवा सात बजे है| म्राम भारती विधाय के क्रोडा- 
गण मे समस्त विधा एवं अ्यापकर-गण चैठे है । उनके सामने 
एकं पेड़ के नीचे चवृतरे पर सुसनित भासन पर स्वामीजी ध्यान 
मगन सुद्र में विराजमान है । सर्वत्र शान्तिदहै। कभी कभी कु 
पक्षियों के बोलने की मावाज सुनाई देती है । सारे वाता दु णको 
देखते इए, प्राचीन भारत के आश्रमो की याद भा जाती हे। 
प्राचीन आश्रमो मै इसी प्रकारके प्राकृतिक मनोहर वातावरण म गुर 
शिष्य को उपदेश दिया करते थे । विाथौ संगीत कै साथ रुष 
वंदना करते है १ 
मोरी छागी लटक गुरु चरणन क । 
चरण बिना मोहे कड नदी भावे, 
अट माया सव सपन को, 
मोरी छागी ........ 1 
गुरु-्व॑दना पूरी होती दहै। धीरे-धीरे स्वामीजी अपने बद्‌ 
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स्वामीजी-यह्‌ क्रिया स्नान से आधा घटा पर्वया स्नान के 
तुरन्त बाद हो सकती है । आंख, नाक, कान आदि के रोगों पर 
तो यह रामबाण ओषधि है | महीने म ५ नया पैसा (नमक का) 
फ खच॑ होता है इस इखान मे । 


अब आपको कुक भासन बताए जाएगे । आसन तो बहुत 
है परन्तु उने जो बहुत अधिक छाभकारी है वह है “पाद्‌-परिच- 
मोत्तानासन' । इसमे दोनों पैर सीषे रखकर उनके अंगूहे हाथों 
की अंगुियों दवारा कपडं व कमर से ऊपर का भाग द्खकाते हुए 
ओर घुटनों को सीधा करते हुए, नाक को दोनों धुटनो के बीच 
म ठ्गाने का प्रयास करें| 


नत्र खोढते है मौर सभी की ओर दृष्टिपात्‌ करके अपनी अगृत 
मय वाणी में बोढना प्रारम्भ करते है 
स्वामीजी-सभी मेँ विराजमान्‌ सच्चिदानंद आत्म देव । 
आज का प्रवचन शारीरिक एवं मानसिक उन्नति का रहेगा ॥ 
एक प्रयोग है जलनेति का । “सब दुःखों को एक दवाई, जलनेति 
सीखो भाई । अभी आपको जलठनेति करने की विधि बताई नाएगी । 
ईस जलनेति से आख की, कान कौ, नाक की सब छोरी-मोरी 
बीमारियां ची जाती है । नेत्रो की शक्ति बढती है। रारीर २ 
कुछ विजातीय द्रव्य बनते है, वे यदिनेतरों की तरफ जार्ँतो 
नतर कमजोर होते है, कानों की तरफ नार्हः तो कान खराब करते 
हदाति को तरफ जा तो दाति कमजोर करते है । वह दय मत्तिष्कः 
मेहीरहे तो नजढाहोजाताहैभौर यदि गे के नीचे की । (यह भासन रेवादन्दमाई करके बता रहे है ।) 
ओर उतरे तो दमा व क्षयरोग जेसे मर्यकर रोग हो जाते है |. | स्वामीजी- हमारे शरीरमं नामि से कन्धे तक ७२००० 
टेप जलनेति से छोरो-मोरी १५०० बी मारिया दूर होती है. नाड्या है, उनमें से १४ मुख्य हैँ ओर १४ मेते भी तीन भति- 
स्वामी छीलाशाह के सामने एक वार भक्तों ने एक पेटी ठाकर ' मुल्य दै- रंडा, पिंगला ओर धुषुम्ना। ईडा बाई तरफ, 
खोढी, उस्म कई पुराने चदमे भरे प्डेये। स्वामीजी ने पठा; | पिंगला दाहिनी तरफ ओर दुषुम्ना नाडो नासिका के मध्यमे होती 
येक्यों ङाए हो £" भक्तों ने बताया, ““भापने जो जनेति ` है । जसे किक्ती पेडका सम्पूण आघार तनादहोतादै,त्रैसे ही 
को क्रिया कु वर्षं पह सिषखाई थी, उसते इतने रोगो के चकमे , शरीर का आधार रूप यह तीन प्रसुख नाड्या है जो वात, पित्त 


छूटे हैँ । यहो बताने केशि ये अपक्त सामने छाए है| | भौर कफ को नियत्रित करतौ है । 
सवामीजी रवाचंद (साधक) को संकेत करते है । रेवाचन्द । इत आसन से इन नाड्यो कौ विशेष द्धि होकर कायै- 
सब्र के सामने जछनेति को क्रिया कके बतति है । समी उत्परु- क्षमता बढती है भौर शरीर की कई बीमारियां दूर होती है। 


कृता से देखने ठ्गते है । | बदहञ्मी-कन्जी जसे पेट के सभी रोग, सर्दी -जुखाम, कफ गिरना, 





् का दद्‌, हिचकः, सफेर कोद, पेशाब की बोमारिया, 


¢ ~ ~ <; । 
स्वप्न-दोष्‌, वोय-विक्रार, भमपेन्डिक्प, साहरिका ( 8५५०४) 


नलो कौ सुजन, पाण्डुरोग (फलिया), भनिद्रा, दमा, खट्वी उकारं, 
ज्ञानतन्तुभों कौ कमजोरी, गर्भाय के रोग, मािकृषर्म 


क) अनियमितता व॒ अन्य तकठीफे, नपुंसकता, रक्त-विकरार, ` 


दविगनापन व अन्य ङ प्रकार की बौमारि्यां यह आसन करने से 
दूर होती है । आरम्भ में आधा मिनट से प्रारंभ करके प्रतिदिन 
थोड़ा- भोड़ा समय बद़ाते हुए १५ मिनट तक कर सते हैं| 
पटे २-३ दिन तक्ृीफ होतो दै, फिर सरल हो जाता ह| 
इत आपस्नसे उरौरकाकद छ्म्बा होता दै] यदि 
शरीर में मोटापनदैतो वद दर होतादहै भौर यदि दुव्हापन द 
तो वड दुब्रछापन दूर होकर शरीर सामान्य तन्दुरुस्त मवस्था मे 
भाजातादै। मेरा शरीर बचग्न मेँ ठिगना ओर मोटा था, इम- 
च्य सुञ्ञे कोई कोई दिगूजो भोर धदटद्रमाई कते ये । मैने यह्‌ 
आसन ४० दिन तक ही क्रिथा भौर मक्खन मेँ प्रतिदिन की 
मिचे माकर खाता रहा । इसे मेरे शरीर मँ बहुत परिवर्तन 
आया। ओर अव्र बोढो, सुञ्ञे कोई घट्टरभाई कह सकता 
है £ जो कटे वह आवे जौर मेरे ते हाथ छुं (विनोद मे) यदि 
हाथ हुडा ल्या तो यह प्रसाद क्रा डन््ा मुफ्त | 
` स्वामोजौ प्रसाद का डिन्वा खोकर उसमें रखी मिटाह्यां स्र को 
दिखाते है। स्वामौज्ञी के विनोदी स्वभाव से सभी हस रहे है । मिटा- 
ई्यां देखकर विधार्थिभों मे कानाएूसौ होने ठगी है । उने उत्साह 





पाद - पथ्चिमोत्तानामन 


दोनो हाथो स पैरो के अ गृठे पकड़कर कते हृएसिर 
को दोनो घटना से मित्मने का प्रयास करे । घुटने जमीन 
पर सीघे रहे । प्रारभ मे घुटने जमीन पर न टिक ता 
कोई इज नही । सहज अभ्यास से यह आसन सिद्ध 


हो जायगा । 


खड्‌ ज वाणी-५ वन ७ 








आ रहा दहै, यह सोचकर क स्वामीनी पे कोई हाथ द्ुंडवे या 
नहो, यड्‌ मिशा््यां खामीजो साथ वापस नहीं छे जाएंगे, ओर 
अन्त म प्रपाद-खू मे उनक्रो ही मिलने वारी हैँ | कठ रत्रिको 
भी प्रवचन के परचात्‌ रेसी हो मिटठार््यां सको ्रसाद खूप में 
मिदटी थो । यह्‌ प्रसाद्‌ व्यक्त कर रहादै क्षि स्वामीजो का बच्चों 
पर सहज विरोष प्रेम है | 


स्वामीजी- कोई कोई छोग र्ति कै लिये अण्डा-माम जादि 
खाते है, परन्तु इनसे भाव ड्युद्र नहीं बनते, दूषित होते है । 
ओर्‌ यदि भविं जयद्र नहो तो शक्ति मनुष्य को बरबादी 
को ओर छे जाती है। शरीर कितना ही राक्तिशाडोव मुडोहो, 
साथमे मनमी निर्म होना चाहिये । राजप्त-तामस गुणों से 
उ्यक्ति मानव से दानव बन सक्ता है, ओर इस्त आसन से राजस- 
तामस गुण दवते है व सत गुण वदता है । इप्त आसन से शरीर 
का हटक्रापन ओर भारीपन भिटकृर्‌ शरीर मजबूत, स्वस्थ व 
डौ बनता है । 

स्नान करते समय बहुत सावधान रहना चाहिये । कड छोग 
तोरेते ही शरीर पर पानी डालकर समञ्जल्तेहैकि स्नानदहो 
गया, परन्तु इपपे स्नान का पूरा छाम नहीं मिता । परे शरीर 
को हाथोंपष्ेया गौे कपडेसे रगड़ -रगड़ कर स्नान करना 
चाहिये । कानके पीछे के भागव गदेन को भौ खूब मसल्कर 
हनान करे । इससे ब्रह्मचर्यं के रक्षण मेँ सहायता मिलती है । 





७ 1 


य 1 | 


भपने इष्टदेव को स्मरण करते करते आस्न करो तो सोने मेँ 
सुहागा है । सूर्योदय से पूवं स्नान कर छेना चाहिये | इससे सत्व 
गुण मं वद्धि होती है । सर्दियों मँ कई मारसानन्द जी (भासी) 
बहुत सोने वषे उठते तो देरसेटै ही, जब सूरज बहुत ऊपर 
चट जाता है) स्नान भी जल्दी जल्दी भौर अधूरा करते है। 


उनके जीवन मे स्फूतिं नहीं रहती । कई रोटलानन्द जी होते है 


जोतृजा दूरा भावे, तू जा दूसरा भवे (हाथों को जल्दी-नल्दौ 
मुह के पाप्तले जाने को क्रिया बताते हुए ) इस्त प्रकार जल्दी 
जल्दी भोजन करते ह जसे रोरी कही भाग जाने वाी हो | 


स्वामीजी-- ठेकिन यह कोई खाने का तरीका नहीं है । 
भोजन बहुत चबा-चवाकर करना चाहिये । इससे आंखों कौ 
ज्योति बदृती है, दात मजबूत होते है, आयुष्य बढ़ता डे मौर 
मस्तिष्क को बल मिता है । इप्तसे रारिथों की भी बचत होती 
है । भाप यहां यदि तोन सौ विधार्थी है ओर रे्ा करने ते प्रति 
विधार्थी एक रोटी बचे तो तीनसौ रोरियां बच जायगी । बो ! 
बचेगो की नहीं 

सब बोटते है- बचे । 

स्वामीजी- तो ८०-९० दूसरे विार्थियों का पेट मरेगा 
करि नही ? इसछिए भोजन चबा-चबाकर करना चाहिये । भोजन 
कै पश्चात्‌ मच्छी प्रकार से कुल्छा करना चाहिये । यदि दतो मे 
कहीं भोजन का कुछ अदाल्गा रह गया तो दति कमजोर हो 
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जाएंगे । हम।रे स्वामीनी (स्वामी छीटाशाह)-की ९६ वरै की 
उम्र थी, परन्तु उप्त समय भी उनके दति ल्ट जैसे ये। (सामने 
बैठे एक डाक्टर साहब की भोर देखकर मुस्कुराते हए ) यदि 
माप सारा जीवन एसा करते रहँ तो हीम ओौर इक्िटिरों को 
थोड़ा आराम भिले। 

यह सुनकर बीच मे बैठे डोक्टर एवं उनके पास चैट दूसरे 
साथी मुस्कुरा रहे है । 

एक बद्ध स्वामीजी के सामने आकर माथा टेकता है भौर 
बेड़ा श्रद्धा से उनके सामने कुछ पैसे रखता है । स्वामीजी चैते 
उटाकर पुनः उसके हाथ मेँ देकर सामने बैठने को कह देते है । 

स्वामीजी- तोये शारोरिक उन्नति के कुछ नियम ङहै। 
अवरम भापक्ो याद (स्मरण) शक्ति मजबूत करने कौ विधि 
वताऊगा | 

बच्चो म कुछ बातचीत करने की आवाज आ रहो है । उस 
को क्ष्य कर स्वामीजी कहते है- 

स्वामीजी- तुमको यदि सुननाहो तो्मैँभागे बोढ्ता है, 
नहीं तो मै भपना करमंडल उठा कर॒चकता हँ | कही एकान्त मेः 
जाकर ध्यान-भजन करगा । बेकार समय बरबाद करने से 
क्या अर्थं ? 

च्चे (चुप होकर)- नही नही, सुनना है । 

स्वामीजी- ८ विनोद पूवक ) पक्के प्राहक हो किः कच्चे. £ 

बध्चे- पक्के | | 


0 1. 





स्वामीजी- पक्केहो तो रखो सब मूढं पर हाथ । 

वच्चे (मूषे नही है फिर भी) मों पर हाथ रखतेदै, साथ 
मे सवर्स भी पडते है। 

स्वामीजी- योग मे केसा सामथ्थेहै१ एकद््टांत नो । 
गिरनार का नाम तो सकने सुनादही दै गिरनार पर्वत पर गुफा 
म एक संत रहता ओर ध्यान करता था । एक माई ( महिडा ) 
उधर्‌ जाकर उनका कु न कुछ सेवा करतौ रहती थी । जब वह 
साधु उधरसेननेलख्गातो उस माईने प्राथेनाकीकरि महाराज, 
मुह्ञे भी कुड दे जाभो ! संतने मौज में आकर उसे ध्यान की 
कखा सिखा दी । उक्षे ध्यान ठगने लगा । ध्यान मे उसको काफौ 
श्रगति इई । ध्यान से कुछ क्ति आई कि नहीं, यह देखने के 
खये उसने एक परीक्षण किय। एक छ्कडी के डंडे को श्रोी देकर 
उसने कहा, ““जाभो, अमुक भसुक के घर पे भिक्षा के)" 
वह डंडा गया ओर भिक्षा ठे आया । इन चमत्कारं के कारण 
उधर जूनागद़ को जनता उसको भाद्यारक्ति देवीके ख्पमें 
मानने ्गी। एक तो कोडी जात की, फिर अयोग्यको संत की 
कृपा से योग की शक्ति मिट गई, इषसे उस माई को अभिमान 
हो गया । सव विधां का नाशकर्ता अभिमान है । र।वण इसी 
घमण्ड़के कारण इतना विद्रान होते हए मो भविधाधू्णं आचरण 
करता था | 

यह माई भी फिर किससे छञ्जा रखे £ एकबार शहर मँ वह 
किसी के यहाँ विवज्ञ पगा (चरण घुमान) करने गई । मन्त्रो की पत्नी 
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को यह भच्छा नही रगा । कोई कितनी ह प्टुची हई क्यो न हो, 
ज्ववहार मे तो उसे कपड़े पहन कर ही आना चाहिये ! उसने अपने 
पति से यह बात कही । मंत्रीने उसे काकि यह बात र जा 
पे कटर उसपर बन्दिश नही गवा सृता । इक्तमे मेरी नौकरी 
काभयहै | मन्त्रीकील्लीने सोचा, यह काम भरं को$ नहीं 
कर्‌ सकेगा, सुङ्ञे ही करना पड़ेगा । वह रात्रिमें संनरं ठेकर 
अकरेटो ही गिरनार पर परहुची भौर एक संत की कुटिथा का द।र 
खटखटाया । संत ने कहा, “ तुम खली होकर रात को इस निर्जन: 
स्थाने क्यों नकट हो £" वह बोली, “भै खो हु, रेङ्किन अबला 
नहीं ह । मेँ अपना रक्षक अपद महाराज ! धर्मं के नाम प्र 
अधरम करा प्रचार हो रहाहै। वह माई अपने तपके घमण्ड 
उच्छु हो गई है । राजा ओर मन्त्र जैते पामर््यरान्‌ लोगो 
भी उसे टोकने कौ हिम्मत नहीं है । इसल्ि महाराज ! मै माप 
के पास्त आई हं ।'' संतने कहा-'भच्छा जाओ, तुम आराम करे 
यह काम हो जाएगा |! 

व संत योगौ ये, सामध्येवान्‌ थे, ओर साथ-साथ दया 
भौ थे। उन्होने सूक्ष्म जगत की एक भात्मा गंगाराम को 
बुलाया मोर कहा, “तुम जाभो गौर उस योगिनी माके पेट मे 
घुसकर उप्का पेट मोटा केर दो 1” उधर उस योगिनी ने एकाएक 
देखा किं उसका पेट एूढ गया है, जैसे कि पेट मै को$ चा 
बड़ाहो रहा हो । अव वह बड़ी वराई । ठाक-ज्ञ्जा के भयते 
उप्ता बाहर्‌ निकलना वंद हो गया। पेट पएूलने से मब साधना भी 
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नहीं कर सकती थी । उवे ग्छानि ओर मानसिक भश्ान्तिने भा 
घेरा । उसका जीना सुरिकल हो गया । आलिर तंग आक्र उसने 
जापघात करने का निश्चय किया ओर एक कुएं पर पर्हुच गई । योगी 
ने वह भापधात (आहत्या) न करे इसके चछियि मंत्रो पत्नी से कुछ 
सिपाहियो की व्यवस्था पटे ही करवा रखी थौ | उन सिपा्ियों 
ने उसे कए मेंकूदने से पे ही पकड़ छया । उसी समय वहाँ 
वह योगी भी भा गये । उन्होंने उते पृछा, (तुम आत्महव्या क्यो 
करना चाहती हो ¢ उस योगिनी-माई ने अपने पेट की ओर इशारा 
करते हए कहा-महाराज ! मैने कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी यहं 
विपत्ति पता नहीं कहाँ से भा खड़ी हई ह ? योगी ने उसके पहे 
कै उच्छ आचरण पर उसे थोड़ा फटकारा ओर कहा कि "तुम 
थोड़ी सी सिद्धि मिरी बौर षमण्ड मँ माकर उसका दुरुपयोग 
करने ठग गई? ध्यान ओर एकाग्रता का उपयोग तो हस्वरी 
तत्व को पहचाननेके ल्य होना चाहिये । बोो ! अव अपना 
 उयवहार्‌ खुत्रार छोगी कि नहीं £ इसके बाद्‌ से बह योगिनी-माई 
युधर गईं भौर गुप रूप से अपना ईसवर चितन करने ठगी । 
इस दृष्टांत मे सुल्य दे बाते है 

१, साधना करे तो उसे नो शक्ति भौर सामर्थ्यं मिलने 
बाढा दै, उसको सम्हाल्ने की योग्यता एवं विवेक भी रखना 
चाहिये, अन्यथा उसका दुरुपयोग साधक को पतन के मार्गते 
डा देगा | 


` ` ब्र 
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न 
२. अधम के षटानेके ल्य मन्त्रौ की पत्नीने कितना 
साहस दिखाया £ यदि साहत घे कामले तेा कौनसा पेसा काम 
डैजो अटक सके 
य॑ंह कौनसी उक्दाईै, जो बह दहो नहीं सकता ? 
हिम्मत करे इन्सान तो क्या हो नहीं सकता ? 
कोड़ा जरासा भौर वह पत्थर मं धर करे ? 
इन्सान क्यो न वह दिे दिच्वर मेघर करे ? 
विद्या-अजन मे ध्यान बहुत सहयोगी है । ध्यान करनेवाा 
कम परिश्रम ले भधिक़ विया मजेन कर सकता है । दून (वीज) 
कै चन्द्रमा को बारवार आसं सोल एव॑ भद कर देखने ते आलो 
कौ ्योति एवं एकाग्रता बदृती है । उसके बाद पाठ पो , पाठ 
नल्दौो याद होगा । 
यदि भापथके हुए (कन्टञे हुए) हो, तो क्या करना 
उस समय किसी कुरी प्र बैठकर या शेटफर एक दो मिनर कै छ्यि 
सारा शरीर ढीढा ज थि) छोड दो । येाड़ोहीदेर में भापक्ो 
अंरिम ओर नई स्ति महसूस हागी । भाश्रम में कई बार उत्सव 
भादि प्रहृतियां होती है, तो उन दिनो छह -छह रात भौर दिन 
तक नीद भौर आराम सु्चे नही मिल पाता | तब ज एसे ही 
क्रिया करके विश्रामपाछ्ेता हँ । उसके बाद मुञ्चे देखकर कोई 
यह नहीं कह सकता कि महाराज कितने दिन के जगे + 
अच्छा, बोो ता एक भौर बात बता 





ए _ "व 


सब्र- बतामो ¦ 

स्वामीजी- चो, रहने दो } अगे वषे जब इधर आगा 
तब बतार्गा । 

स्वामीजी के ठेसा कहने से विधार्थियों मेँ मौर अधिक उल्घु- 
कता जग प्ड़ीदहै। वे सव यह भूछ चुकेहैँकि हमक्िप्ती का 
प्रवचन सुनने के लिय यहा अव्यापरो द्वारा बेठाए गए हैँ | उन 
कौ उत्युकृता एवं स्वरामीजो से बात जानने का बाछ-हृट देखकर 
सा लगता है जेते वच्चे ष? मेँ अपने दादा से कषान घन रहे 
है । यह्‌ उनके साथ स्वामीजी की आत्मीयता का चमत्कार ह2। 
वातावरण मे से सादी मौपचारिकता ( आपपस्त का छोटे-बडे वः 
अन्य संबंधों का छत्रिभ दिखावा) ठभ हे गई है । परन्तु इस तरफ 
लक्ष्य बहुत कम छोगोँ काटै किं स्वामीजी रेपे ही विनोद पूणे 
वार्ताह्याप में विधार्थियो को योग एवं वेदांत का गृढ़ाथे समञ्ाते 
जारे है। 

सभी एक साथ ग्रह करते है-नही, अभी बताये | 

स्वामीजौ (बहुत धीमी भावान मे बहते हँ जेसे कोई गूढ़ 
वात कह रहे हो)- 

शयह जे रेवाचन्द आपको जासन करके बता रहा है, यह्‌ कद्‌ 

म बहुत छोटा दै । यह देर्‌ से मेरेपास भाया । यदि पह आया 
होता ता यह भासन साोखकरर अबतक बहुत छम्बा हो जाता | | 
फिर-भो आप सब इसङो ेा-वैसा मत समञ्चना ! यहु राहर कै 
महावीर अखाडे का भगेवान रिङरी पहङ्वान है । इसके बरे मेँ 


`. 


एकं बात तुम सनको बताता हं। जव इसका जन्म भा था तव 
यह साईज (कद) मँ बहुत छोर [होने से इसकी मां इसको ई मेँ 
रखत) थी । एकत्रार दक कुत्ता इसको सड मे उठाङर ठे भगा। 
मा जव इसको सम्दाढने कमरे मे भई तो देखा कि यह तो वहाँ 
हही नहीं मौर एक कुत्ता सुम कुड उठाकर भाग रहा है । 
उसने फिर तुरत दौड़कर इसको कुत्तेके मुह से लुंडाया । भव 
तो यह पहलवान है । परन्तु रोयर-बाजार वाठ पहलवान नहं 
समञ्लना, जो बहुत जोर जार से बोठ्ते तो है मगर उनके अन्द्र 


मे इतनो ताकत नहीं होती । 


सभौ एक साथ-जी 55 ! 


स्वामीजी- मँ भारत के प्राचीन ऋषियों कौ तरफ़ से भाप 
को प्राथेना-विनती, ठेकरिन विनती तो ऋषि करते नही ह भतः 
भाज्ञा देता ह, (कुछ रुककर) भाज्ञा शब्द्‌ भी टोक़ नहीं है, खर 
जो भी भाप समज्ञो,ये जो भ) जटनेति को विधि, भासन एवं 
अन्य बातें बताई है, वे करना ओौर पहट्वान नही तो स्वस्थव 
सुगटित शरीर वाटे अवरय बनना | 

आध्यास्मिकेता तो भपने जीवन मेँ अपने भाप आतीहै, यदि 
हम शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कौ तरफ ध्यान देवै तो | कहते 
न, मग आगे गोरख जगे ' ओर्‌ इते यष्ट आपन बुत्‌ 
सहयोगी है । 


ज 


सदजवाणी-५ 


प्राणायाम से बहुत काभ हैँ । इससे फेफडों के कई निष्किय 
भाग भी क्रिया हो उठते हँ ओर्‌ शरीर के सुक्ष्म से सूक्ष्म हिस्से 
मे जमे विकार भी दूरहो जातेहै। शरीर मेतेजव बल की 
इद्धि होतो है । शरीर खुन्दर बनता है । शरोर मे नवस्छूतिं का 
संचार होता है। एकाग्र होने में यह प्राणायाम बहुत मदद्‌-ूपः 
` सिद्ध-हेता है । 

मनुष्य के फेफडों मं ३००० करीब छिद्र होते है, परन्तु वह 
सवे काम नही छेता । किसी के पास ३ करोड़ रुपये हो, छेकिन 
जमीन मे गाड़केरखे हो तो उनका क्या उपयोग £ वै होते हुए 
मीवेकार है । रसे हं) फेफडों के सभी छिद्र सामान्य शवासोच्छ- 


वाससे काम मे नहीं भते | उनमेंसेकाफी पैसे ही वेकार पड़ 


रहते है । प्राणायाम से जब अधिक हवा फेफडों मे मरी जाती ह 
तो वह्‌ इन बंद पडेषिदरोंकोभी सक्रिय कर देती है ओर उन 
का भी उपयोग होने ठ्गता है । इससे फेफडो की शक्ति मँ काफी 
बृद्धि हो जातीहै मौर शरीर के बहुत पुराने मल-विकार नष्ट हो 


कर रारीर स्पूतिवान भौर हल्का महसूस होता है। विचारो मे 
एकता आती है ओर मन इतना प्रसन्न होता ह मानो स्व में 


बटेहों। 

हमारे एक मित्र संत है| उनके पास एक विदाथ आया 
करता था । संतोका स्वभाव होताहैकिंजो भी उनके पास 
भावे उसको कु न छ देना । तो उन्होने उसकी श्रद्धा देखकर- 
उसे कुछ भासन प्राणायाम व॒ थोड़ी ध्यान करने को विधिः 


न्ब 


सहजवाणी-५ क 
अ 


मी वता दो ताकि वह पदृाई मे पाटाबन्द्‌ (द्रुतगति से) प्रगति 
कर सके । उसने ये प्रयोग नियमपूर्वकं करना प्रारंभ कर दिया । 
इससे उसके शरीर व॒ मस्तिष्कं का ेसा विकास हभा कि 
परोक्षा मे उत्ते बहुत अच्छे भक प्राप्त हुए । उसे छात्रबृत्ति भी 
(900०ग शग) मिद्णी । फिर यहां से वह भमेरिक्रा पठने गया । 
वहा भी उसने अपना यह योगासन आदि का दैनिक अम्यास् 
जारी रख। । वहाँ के छोगों को यहं बड़ा विचित्र ठ्गा । वह 


छोगो ने उससे कहा-८हमे भी यह विधा सिखाओ ।' उसने वह 


क छोगोँ को सिखाना ञ्य कर दिया । इसे छोगो को बड़ा लाम 
महतूस हुआ । षरे धरे उसने यह सव सिखाने का एक बड़ा 
कन््रही वहा खोड दिया | 

अन वह उन संत को कहता है करि यदि आपको कृपा नहीं 
इई होती तो अमोर्मैक्याकर रषा होता १ अधिकं अधिक 
कोई छोटी मोटी नोकरी करता ओर भपना जीवन यो हौ गुजार 
देता । अभी भी वहं अमेरिका मे है । इस विया के कई सेन्टर 
{(्लणप्€) उसने वहां खो रखे है । छाखोँ रुपये कमाकर्‌ मेन 
रहा है ओर वहां वह पूजा जा रहा है । 

यह सव योग का चमत्कार दै । परन्तुये सव करने कै 
साथ भाहार्‌ ञ्युद्धिका भी ध्यान रखना चाये । लोग शारीरिक 
भोर मानसिक शक्ति के यि सफेः चोकू्‌ ( अण्डा ) भौर 
मात भादि भल्ला पदाथ खाते हैँ । रेसा भोजन तमोगुण व 
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रजागुण बढ़ाता है | छण्डे को आमटेर आदि बनाकर खाया जाता 
है, नहीं तो यह ठीक से हनम नहीं होता, यों का यो निकट 
नाता है भौर साथही शरीर की दृसरी शक्ति भी छेकर जाता 
है । अण्डे म ५०-५५ कटोरी शक्ति बताते है । इसकी तुष्ना 
मं तो केढा अच्छा जिस्म ७०-७५ केरी शक्ति होती ह ! 
केढा होत। भी उससे काफी सस्ता है । केढा तो ठाकुरजी को भीः 
चद्रा सकते हँ मोर यह सफेद चीकू ? इसको चढवें तो... £ 
सब हसने ठ्गते है | 

स्वामीजी - कुछ छोग राक्ति ओर स्फूतिं के ठिए नशा करते 

ह । चाय पीने वारे कहते है- "यह्‌ रारीर को ताजगी ओरं ठंडक 


देत है | दर भसछ वह शक्ति देती नही, हर ती हे | उस, 


हरि इई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के छ्यि बार बार व्यक्ति चाय 
पता है मौर अधिकं कमजोर होता जाता है । जैसे थका हुभा 
घोड़ा बार बार चावुक ट्गाने से चठ्ता दै, वैसे ही चाय पीनसे 
यह शरीर कमजोर हो जाता है, थक जाता है भौर इ्तको चछाने 
केल्यि बार बार चाय ूपी चाबुकक को जरुरत प्रडती है । 
चाय तो वेचारी कहती है- 
चाय कहे मँ जम की मासी, 
एक हाथ खड्ग, एक हाथ फांसी । 
नरा करने वाड मूढ़ छोग भपने समर्थन में साख्या मी 
बनाते है । मच्छी साने वाठे कहते है- 
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मच्छीऽ5 सवसे अच्छीऽऽ, काटा-कांटाऽऽ एकादशी, 
ड़ खापुऽऽ सो द्वारिका जाए, पूछ खाएऽऽ सो काश्ची । 

मच्छी ऽऽ तरनवारी, दजन कोऽऽ तारनवारी । 

मच्छीऽऽ ससे अच्छी ऽऽ... 

स्वामीजी- पसे ही दारुड़िया (शराबी) अपने दारु की 
महिमा गाता है- 

खगा द्म, मिटे गम 

सह) तरीका तो यह है, ध्यान करने से गम मिरता आः 
परन्तु लोगों ने इस वाक्य का गछत भर ङगाया | 

नदा करिया भौर बुद्धि बिगड़ी तो निर्णय शक्ति गुम । फिर 
तो दारुड्धिया भपने पको मूढकर रं बन जाता है | किसी 
को कुछ नहीं समञ्चता । परन्तु कैसा शेर .... ? चितरिखित- 
भन्द्र से तो फे-एू, खोखा, रक्तहीन, धक्का मारं ता गिर 
पडे, परन्तु ऊपर से व्यवहार शेर का | वह॒ अपने वस मेँ नहीं 
षता £ । यदि काम विकार ये, जोकि भानाहीडैतो 
उसमे इतनी शक्ति नहीं कि वह उप्तको रोक सके | विकार 
एक बार आया तो कुछ न कुछ शरीर की क्षति करके ही जाएगा । 
किसौसेवेर हो, तो उसे मुफ्त म दारु पिडादो, फिर देखो 
क्या होता है ? फिर उसको एेसी भादत छा जाएगी कि अपने 
भापको बरबराद कर देगा, छेकरिन दार न हीं छोडेगा । इसछये 
संत तो दुश्मन को भी शराब पिलाने का नही कहते । 
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बहुत दिनके विचार चलरहा था क्कि प्राम भारती जाएगे । 
किसी ने रेसा बताया था करि यह विधाछ्य देखने योग्य ‰ | 
एक दिन मोतीभाई उधर आश्रम मे भाए, तो बात ही बात में 
यहां भानेका कायेक्रम निश्चित हो गया । प्रसन्नता मेँ बद्ध हो 
एेसा वातावरण है यहाँ । यहाँ प्र योग ओर वेदान्त कौ शिश्ना 
भी दूसरी विधाभों के साथ साथ जापको मे, घोरं भाप अपने 
जीवन मे उसको उतारे तो आपका जीवन चमक उठे, आपके 
जीवन में चार चाँद ल्ग जाप, क्योकि यहाँ क़) पद्धति ऋषि 
पद्धति है; भे ही नाम इसका ऋषि आश्रम नहीं है । मुके भाप 
सक्का खूब खुब जाभार मानना चाहिये, एक दृष्टि से; परन्तु 
जब ऋषि दष्ट से सोचता तो बिल्कुछ नहीं | क्योकि आभार 
तब माना जाए जब कोई भार रखाहो | मेनि तो कोई भार रखा 
नही, प्रयतत मेँ तो शारीरिक व मानसिक भार उतारने में प्रयत्न- 
रीढ हँ । भापसवके हदय मेँ जो विराजमान परमात्मा ह। 
उसको बारंबार नमस्कार है । 

स्वामीजी कौ मधुरवाणी का भमरत प्रवाह बंद होते ही विधा- 
ख्य के प्रधानाचायं जामार प्रदश्ीन के व्यि खड़ेहो गये । 

प्रधानाचायं जी- 

परमपूज्य स्वामीजी ने कठ ओर आज मपने अमृतमय प्रवचन 
दारा जीवन को सफट बनाने के चयि जो कुछ दिया दहै, वह 
अमृल्य दहै । हम सब ता बालकवत्‌ है, जेसे कोई पिता भपने 


न ~ 
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बच्चों के ठेर खिढाकर्‌ जाता ड, प्रेता ही स्वामीजी ने किया है । 
पराचीन भारत के भाश्रमों जते भाश्रम बनान। सर है, परन्तु 
भाजकेयुग मेंरेसे ऋषि मिलना भव्य॑त दुर्मदे जो हमको रोर- 
छा्थी की जगह मोक्षा्थं बना दे । स्वामीजी ने हमको मारि प्र्ाद 
के साथ-साथ जीवन को सफ़ट बनाने का प्रवचन द्वारा जो 
भनूल्य प्रसाद दिया, वह ठीक है, छेक्िन उत कारण तो 
तवामी) दवारा देसा दुम प्रताद प्रात करने कु हमारी भूख 
ओर अधिकं बढ़ गई ३। आभार मानने न माननेकी बात तो 
हम क्या कँ, यह हमारे दि हो न।नते है ङि अभी भभा हमे 
स्वामी के सानिनिष्य एवं अगत वचनो से किंतनो शान्ति वं 
भानन्द मिला है | हम सव प्रार्थना करते ह कि एसा ह्यो अमूष्य 
भपताद समय समय पर यहाँ पधार कर हम सव को देने की 
कृपा करते रहैगे | 


ॐ | ॐ || ॐ ||| 
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भक्तों के भावः 

९ ०-९-७6 
यक्रवार्‌ 
६ बजे सायका 
तुम क्या कर रहेहो? जरा बाहर भा जाओ! " 
कहते हुए स्वामीजो ने जहाँ छेखक बैठा च्छि रहा था, उप्त 
कमरे मे प्रवेश किया | उनके पीछे एक भौर व्यक्ति कमरे मे 
घुस भाया । एक छोटा सा टेवल-फेन दत गति से कमरे मे हवा 
फक रहा है । उसके अगे एक साधक ने एक छोरा सा वर्तन रख 
दिया जिसमं सुगंधित धूप जल रहा है | पखे को हवा ने उत्ते ओर 

गति देदी । सारे कमरे में सुगंधित धुभाँ करने च्गा । 

“तुम भपना बनियान खो कर इस कमरे मँ चैट जाओ ।" 
यह कहकर स्वामीजी छेखक को ओर उन्मुख होकर बोटे- 
` तुम बाहर से दरवाजा बन्द करदो भौर थोडी देर बाद खोछ 
देना ।'' छेखक कुछ समञ्च नहीं पायां करि स्वामीजी ने इस व्यक्ति 
को कमरे में बन्द करनेको क्यो कहा? मगर उसे तो आज्ञा 
का पाङन करना था, सो उसने दरवाजा बन्द कर दिया| 
स्वामीजो धीरे धीरे चलते हुए अपनो कुरिया मेँ चरे गण | 

टेखक कमरे के बाहर खड़ा है । दो-तीन अन्य साधक भौ 
बाहर मौन खड़े है । पंखा चलने कौ भावाज कमरे मे से आती 
खुनाई पड़ रही दै। कहीं धिक धंएसे नुकसान हो जाय इसल्ि 
ठेखक ने थो देर बाद कमरे का दरवाजा खोल दिया । वह्‌ 
व्यक्ति बाहर मायातो रेखक ने उसे बड़ी व्यग्रता षे पृछा. 
“भाई | क्या बातहै कि तुमको स्वामीनी की भाज्ञासे सुत्ने 
कमरे मे बन्द करना पडा ? जरा अपना परिचयतो दो!" 


ब्ब 
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वह बोढा-मेरा नाम भजन ेखराज रामनानी ३ । म भहम- 


| दाबाद्‌ शहर म॑ ही रहता द । इधर ४-५ रोज पे भाया था । 


| | उस समय पथ्य स्वामीजी के द्दीन का सौभाग्य प्राप्त दुभा साथ 


५ 


हौ उनका अमृतमय आरीर्वाद भो मिदाथा। 
ठेखक- किस बात के व्यि आशीर्वाद मिटा था जरा 
समञ्चा कर कहो । 
वह बोला-क्या समञ्ञाऊ १ मेरे लि तो वह्‌ परम सौभाग्य- 
शाटी दिन सिद्ध हुभादै। मँ करीव १५-१६ वर्षं से खुजढी 
से पीड़ित ह| इसरोगको ठीक करानेके व्यि बहुत भटका 
ह । कई स्पष्ट डक्टरों के द्वार से निराश होकर लौरा हैं| 
इस दोड़-धूप मे मेरे १५-१६ हजार रुपयो का पानी हो गां 
› मगर फायदा कुछ नहीं हुभा । मजे बदृता ही गया ज्यों 
भ्यो दवा कौ' वाटी छोकोक्ति जैसे मेरे ल्यि ही बनी है, रेषा मने 
तो क्गभग मानदहीचिया था । सोचरहाथा कि अव इस रोग 
से चूटने का दुनियां मे को$ उपाय नहों है । मगर च्य श्रो कु 
ङपा हुई ओर पी ही बार दशेन मात्र से काफी ़ायद्‌। हुभा 


~ था। भाज दूसरी बार भाया तो पूञ्य श्रीने यह प्रक्रियां कुर वाई 


ह । सुन्षे भव अमूतपू्ै फायदा है ! एक तरह से मञञे नवजीवन 
मिटा है । 

इससे टेखक को ७-८ रोज पूर्वै कौ घटना याद्‌ आ गई । 
करीब १२३५ किडो मीटर दूरके एक गौव बोरतवाड़ा पे दो व्यक्ति 
पेदल चकर आश्रम मँ परुचे । ठेखक्‌ ने उनते पेद अनेका 
कारण पूछा तो उन्होने कहा-“पहे हमें यह्‌ बताभो कि स्वामीजी 


------------------- सदनबाणो-५ ९२ सहजवाणो-५ 


किधर हैँ ? उनके द्दीन कर ट, फिर सारी बात बताएंगे!" 

उसके बाद उन्होने श्रद्धापूर्वकं बड़ क परिक्रमा की । थोड़ा 
विश्राम किया, फिर उनमें से एक बोढा-मेरे यहाँ पूज्य श्री स्वा 
मीजी महाराज का एक चित्र पूनागृह मे रखा हुआ दै । मै रोज 
्रदरापूवक उसकी पूना करता हं । कभी कभी मेरीमां भौ सेवा-पूजा 
करतो ह,। एक वार मां सुञ्से बोढो ङि भरे बेटा, तेरे गुरु महा. 
राज कौतु पूना करतादैतो गुरु महाराजे तन्ते भक्ति दी दै, 
मगर हमेशा भँ जो इस मंदिर की सफाई व सेवा भादि करती 
ह तो सुने क्या फल मिटेगा 

सव मैं क्याजवाब देता १ छेक्रिन अनायासही मेर्‌ सुख से निकट 

१३।-““मांँ तुञ्चे भी फ मिषेगा । तेरी सिं जो चलौ गई है, वे 
रोर आएगी ।'' उस दिन तो बात वहीं समाप्त हो गई, छेकिन कुछ 
ही दिनि बाद मेरीमाँको दिखाई पड़ना रु होगया । मेरी माँ 
क ज्योति छोट भाई । यह देखङ्कर हम सवके हषे का पार नहीं 
रहा । मैने फिर बिना विम्ब किये इन भाई को साथ दिया भौर 
पद हौ यात्रा करते हुए स्वामीजो के दशनार्थं यहाँ पहुंच गया | 

इतने मं स्वामीजी की कुरिया का द्वार खुखा ओर स्वामीजी 
बाहर्‌ पधारे । बोऽतव।इा के दोनों मक्त श्रद्ध पूवक उनके चरणों 
मं भिर पड। 

ईस्वर कौ छटा विचित्र है | महापुरुषो की महानता एवं 
छपा इप्त व्यावहारिक बुद्धिव मन से नहा नार्प। जा सकती 
श्रद्धावान्‌ भक्त ही उनकी कृपा का अनुभव कर पाते है | 


५, 
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नही थेः-यदि आप वेदान्त क स्वरम स्वर मिलाकर चिटव)स' 


 उनक्री व्रिपत्ति बहून ही शीघ्रे मदान्‌ सम्पत्ति के रूप मे' बदल 


ॐ अमृत - चिन्द 





खदि आप अपना यह्‌ विश्चास वना सकते दै कि “आप. । # 
सदेव से मुक्तैः" तो आप विद्व ब्रह्माण्ड के पद्धारक ह). 
* च 

जाते है । यदि आप यह निदटचय कर किं "आप शरीर कमी 





करे किं आप सदेव से मुक्त दैः तो आप अचि जगत द! 
मोक्षदाता हो जतेदहै। „३ 
५: ॐ 1. । 
विपत्ति मे धैर्य न खोकर जो लोग भगवत्‌ कृषा के विराम ४. ५ | 
पर इटे रहते टै ओप मव्य के पथ सेजरा भी नही डिगते १ 









जाती है ओर क्लेश तथ। अश्रान्तितो उ ह्‌ किसी अवस्था मे ~, 





भी नदी होतते। ~ : :: , ० ४ 
सदा शन्त रहो, निविकार रहो, सम रहनेकीवेष्टा करो! 
जगत के खेट स अपने का प्रभावित मत होने दो। खेल को ५ । 
खेट ही सम्यो ! तुम सदा सुखी रटौगे । फिर न कुछ वदान की ५1 
इच्छा होगी ओर न घटने पर कुछ दुःख होगा (क, 
नि ) "भा ; 
। | | 1 † 
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